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नाटकके संदर्भमे! 


श्रौ माकाद सेदी युका नाटककारो में घपनी एक विश्चिष्ट पहचान 
चना रदे ह} अपने विदार्य जीवन-रेहौ नाट्य-तेखेन, सभिनय मौर 
निरदशनमे आकाश सटी कौ दिदिष्ट रूचि रही है । भापका एक व्यप 
एकांकौ “वक्कर एक कुर्सी का” "वीणा" मासिक में पिष्ठते दिनों प्रकाशित 
हुभा । 

"एक चोरी यह्‌ भी"--आकाश सेठी की एक सष्य-प्रकारित नाद्य 
कृति है ) यह्‌ रचना जीवन की वर्तमाम विसंगतियों पर एक तेज-तर्यार्‌ 
च्यभ्य है ) सम्वेदनशील कलाकार की वेदना ओौर विवक्षता से उत्पन्न 
मानसिवता का माभिक निरूपण इस नारकमें हया है । चतेमान समाज 
मे रचनाकार की दयनीय स्थिति तथ! उसकी अस्मिता कै संकट को तटस्थ 
श्विल्पौके खूप में दस रचना मे उभारा गया दै । इस उपभोक्ता संस्कृति. 
मे पिस रहै स्वनाकारोँ कौ प्रतिभा किस प्रकार प्रकाशमेमानेसे पूवंही 
अन्धकारके गर्ते मे गरक हो जाती है, उसके सपने दूटते नजर भति है, पर 
वह्‌ अपने इन सपनों का दामन नही छोडतां भौर सतत रचना-कर्म में 
संलग्न रहता दै । वह्‌ जूमता दै ओर जीतता है। इन संदभोमें पह नाद्य 
कति वतमान तथाकथित संश्रात-वगं ओर बुजवा लोगों केक्लिए एक 
प्रामाणिक भौर विचारोत्तेजक दस्तावेज है) स्चनाकारो के तनाय 
समाज च्म॑रा जाएमा } यह्‌ नाट्य-छृति इस एहसास को उजागर करने मे 
सक्षमहै। 

नाटक का नायक नरेद्र युवा-कवि दै । जीवन की विवरत्तायो ने उसे 
जाइडिया मास्टर बना दिया ! उसदेः जीवन का एकमाच्र सिञ्चन भपनी 
कवितारये प्रकाशित रवाना है, किन्तु उसकी यह साध भघूरो हो रहती 
है) उपे इस वात करा भरपूर विश्वास है कि उसकी कविताओं मे करति कीः 


अपूर्वं क्षमता है । तभी एक दुर्घटना घटती है भौर उसकी कविता कौ फ़ाइल 
नह तोर उसका खाना, पीना भौर जीना दभर कर देती है ! उते लगने 
लगतौ है कि जसे उसका सर्वस्व लुट गया हो । वह्‌ राजनेता "विहा रीलाल" 
को ५1 ण लिखकर देनेत्ते मना कर देता है, उदयोग-पति दरिराम' के 
विज्ञापन 1 की योजना स्थगित करदेताहै। उसकी पीड़ा एक 
सम्बेदरन्रील कवि की वेदना है 1 वह अनायास सोचता है “कंसे लित 
सकता ह शर बिहारीलाल के लिए भापण, इस दिमागरी हालत मे? 
या फिर कोई साबुन बेचने का भाइडिया, हरिराम के लिए {““““वहुत 
कुछ जो मुखम घा कभी, मर गया इस दौरान } "फिर भी एक चीज वच 
गई किसी तरह 1 वह था एक सपना, एक कवि के रूपमे प्रसिटहोने का 
"सपना ।” 
टस विषम स्थिति से साक्षात्कार इस नाद्यकृति का मूल मृदा है। 
स प्रकार इस रचना का कथ्य हमारे जीवन कौ विदरूषताओं, विसंगतिरयौ 
ओर विरोधाभासो कौ रेवांकित करता हे । दस की भायां का प्रवाह मौर 
कथ्य म निहित व्यंम् हुमे भाकपित करता है । उसकी तेजी कही भन्दर 
तक षट्‌ जाती है। एेसा लगता है कि आधुनिकः जौवन कौ विभीषिकां 
काचिग्रण समकालीन संदर्भे करते हृए नाटककार आज की व्यंग्य 
मुद्रा फो सहज रूप मे अपनाता हुभा अपने नाटक भौर उसके संवादोंको 
सथ सूप म समप्रेपित करता है । युवा नाटककार ओं अपने समय को 
देखने मौर सममन की पैनी दृष्टि है भोर उसके नाट्यलोक के भविष्यमे 
गहरी संभावनायें परिलक्षित होती है । 
मै माकादा सेठी को इस पुस्तक के लिए आशीर्वाद देता हूं ओर मु 
-विदवास है कि यह्‌ युवा नाटककार मविष्य मे भौर भी सुषु, प्राजल भौर 
"सशक्त नादूप-कृतियां हिन्दी-जमत्‌ को श्रदान करेगा 1 


(दिष्णु प्रभाकर) 


नाट्ककेषोत्र 


नरेन्् 
विनय 
विहारी 
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दिवाकर 
श्रील 
पप्पू 
चुम्नू 
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"नाटक के पुनः प्रकाशन, मंचन, अनुवाद, फिल्मोकरण बादिके लिए 
लेखक की पूर्वानुमति लिखित रूप से तेना भाव्य टै 1“ 


सम्पक-पुव्र : 
आकाश सेठी, 
"माकाशदीप 158 वैशाली 
दिल्ली-110034 
(दूरभाष : 7120199} 


द्द्य-1 


(नरेन्रके घर की ठक 1 विहारी ओरं विनयर्वठ्कर वाते 


करपदे) 


विनयःमेरे कहने का मतलवहैकि्मैने अपने इस कामका 
साराजिम्मा नरेन्रजौ षरं छोड़ रखा है! वही करता 
ह, जो वह्‌ कहते है । 
पिरद : पर भाई विनय, एक तरफ तो तुम कहते दो क्रि अगर 
तुम प्रेम मे असफल हुए तो आत्महत्या कर लोगे ौर 
दूसरी तरफ तुम्हारा एक-एक कदम नरेन्द्रं का वताया 
हभ! होता है । उस पर इतना विवास हे तुमह ? 
विनन्दं, दाजी, साक सीदाप्तरैकि जभी तक जमी, 
जितनी भौ सफलता भिली है, सव उन्हीं के कारण भिली 
है, वरना मेरे मपने वस का तोक भी नहीं या ! (सोच 
कर मिमते हए) पटले भी दो बारः-दृद ही" है 
कोशिश की पर-नहींहुभां कु । दस बार भी नचेन्ध 
शीकरे लिखवाए्‌ एकं खतने वचा लिया वरनातो-"- 
बिहारी: (गुस्करते हृष) हा, हां, तो फिर खुश तोहोन अवः 
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हमे भो तो, भई, वताओ.कुछ-" "यानी नाम, पताः रः“ 
हां“-कुछतो। 
विनय : नही, विहारी जौ ! यह्‌ तो नरेनद्रजी कौ पहली शिक्षा 
थी मून, क्रि किसी के सामते कोई जिकर नहीं करूंगा 
दस वारे म। (रुक कर) हां, उनकौ बात ओर है वह्‌ 
तोसव जानतेरहै1 
बिहारी : सव. 'मतलव सव कुछ--"यानी सभीकुछ? 
विनय: ओर नदींतोक्या ? (सममाते हए) सहव अगर मरीज 
डाव्टरको मजं कासारा अता-पता नहीं बताएगा तो 
डावर इलाज कंसे करेगा ? 
बिहारी: (हेषते हए) अच्छा, तो तुमसेभी यही कह रवा है 
उसने। चलो, तुम्दाय तो किरभी ठीक है पर 
(आहिस्ता से) पर्‌ हम जव पूरी बात बतानी पडती है 
तो दस बार सोचना पडता है। तुम तो समक्षते ही 
होगे? 
विन: नही, नदी, इसमे सोचने की क्या वातहै। वह्‌ क्रिसी 
की वात थोडी वतति ई? अव“ हरिराम जी के 
व्यापार की कौन सी वात उनसे छी है, पर वह्‌ किसी 
के सामनेनहीं बोलते । हम लोगों कैसाम 


विहासै: (सिर हिलाते हए) हा, द, यहं तोह) इसोलिएरम 
श्न फिक्र नहीं करता ओर हमेशा अपने काम केलिए 
नरेनद्के पासही अआताहूं। वरना विद्याधर भी अपने 


को किसीतेकम नदीं मानता! 
ही ग्राहक 
(लर पवेश करता है) 
नरेन्द्र: (विहारीसे) अरे विहारी लाल जी, क्या सुवह-मुवह 
चरेनाम मंहपरला रे? जवतक हम आओौर माप 


विरोधी तो उसके पक्के 


एक चोरी यह भी 1} 


एक-दूसरे के साथ है, विरोधी मपे हारते रहगे भौर 
विद्याधर सृञ्ञसे नीचे रहेगा } 
विहायैःसोतो है नदेनद्रसो तोह) पर अभी तक चूनावदूर 
है । तुम्हारे पास भाजतो म पल्तिक केकामसे आया 
धा। 
मरेन : १ल्लिक यानी जनता, जिसके वनाएु आप हैभौरहम 
भो! करटिएतोक्यासेवारहै? 
विहसै ; भाई, एक नाला है, बादारके दुसरे छोर पर । उसका 
पुल पुराना हो गया था ! टूटने वाला था । अर्जी डाली 
थी उपर नया बनवाने के लिए पिते महीने मेजूरहो 
गर्ई। दस्‌ तारीच्वको ठेकादे दिपा) कल वनना शु 
होगा-“तो फिर भापणतो भई, देना ही पडेगा । लिख 
दो । पच्लिकं खुश हो जाएमी 1 
नरम: (मृस्करते हए) ही, हा, पम्लिक का दयाल तौ रखना 
ही पडता है। (बिहारी सिर हिलाकर हामौ भरता 
६१) 
नरे : पले तो पव्लिक मेरा लिखा भापण आपके मृंह से सुन 
कर खुश होगी, फिर केदार का बनाया पुल देखकर 
खश होगी, फिर पुल परं चलकर खुश होगी, यानी कूल 
मिलाकर बहुत खुश होगी ओर सारासेहरा आपके 
सिर) मुवारकहो) 
विहारो : अरे, नहीं, नहीं । तुम्हारे वरर हमक्याहै?तुम्हाराही 
कमात्तहैकरि लोग हमारी स्पीच पर इतनी तालियां 
चजक्तेहै। 
नरे: जी, आप मृन्ने इतना समन्ते है, यदौ वहत है, परमे यह्‌ 
कना चाहता हूं कि इस भापणस्ने एक पुल का निमा 
शुरू होगा, जिसका ठेका आपने दिया है"“" (दक कर) 
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ओर वहठेकादेनेमभे--कुछन कुछ तो---तो फिरमेरा 
भी थोड़ा ्प्राल अच्छी तरह रे तोयो लेकर 
न? ^ 
विहारी : भई, पहले की बात ओर थी, नरे } माजकल बहुत 
सख्ती चल रही है ! कुछ नहीं मिलता ! यदौ काफी है 
किकाम कुछ हो जाता है,जोर डालने से, वरनातो 
लोग यही कहेगे ने कि कुछ नहीं किया पांच सा्लोमेः 
समक्षरहेहोन? 
नरेन्रः हमेशा तो समञ्चता जाया हं, पर आज कुछ समज्ञ नहीं 
पारहा हुं (हैरान सा चेहरा थनाकर) कोद ठेका दे 
दिया आपने, विना किसो ेयर, समन्तो नहीं आता 
"पर हयो सक्ता है! चलिए, मृकञेनार्मलरेट दीदे 
दीजिएगा। (जल्दी ते) परसो तक जषूर लिव दुगा 
आपका भाषण) 
बिहारी (मुह षना फर) पर मृहुतं तो कल है । 
मरेष््रःकल है? (सोचते हए) कल तक तोः "क्या वेभभो 
वहत काम हैगौर वीवौ की तवोयत भी ठीकनर्ही) 
उधर भी ध्यान देना पड़ रहा दै । (ष देवकर) ओह, 
एक मिनट 1 जरा उसेदवादेकर जाया] 
{नरेन्ड उटकर जाने लगता हे ।} 
विहासै: (उटकस भरेन्द्र का हाय पकड़कर) अरे, सुनोतो।दवा 
दोमिनटयाद दे देना) (विनय की तरफ़ देकर चोरे 
ने) देप. नरेद्र, तुम अपना स्वेणन रेटतेलो। क्त 
गूवहतककामकःरदेनाग्ठेनेतो टीकहैन? 
नरेरद : पर आपको कोरृश्ेयरतो मिला नदीं दसव्कैरमे ? 
ब्रिहारौ: (मल्क क्फेतो क्या दमा? हम वुदुः किरमी, नदीं 


मनाकरेगेस्वेणलरेटके लिए। चरमाः चक्‌ वनता ह, 
मौका देखते हुए अव कल तक करे ताम ॥ 
नरेन््रःवहतोर्मेवसेभीकर ही देता, चे मुतै"सादरी. दात्‌ 
जामना पदता । भपक्रा कामतोवेसेभीप्राहररी षर 
करता हू 1 
विहारी: भई, अव जिसपर मर्जो करना, पर कर देना सुवह्‌ तक, 
ज्र । सुवहं दस वजे आ जाङंगा अभ्यास पारने, ओर 
पैसे भी से जाऊगा (स्वकर) अच चलप हूं \ 
(बिहारी उठकर बाहर जएन लगताहै ! चरेद्र भी षडा 
हयो जताहै।) 
सरे : (स्य चलते हए) चलिए, आपको वाहर तक छोड्द्‌ 1 
वैसेः-ओरकोईसेवादहोमेरे लायक" 
(दोनो बहर चले जतत ह 1} 
विन्य : (स्वगत) चले गए विहारी लाल । अव करत टं भपनौ 
वात। 
(नरे प्रवेश करता है) 
नरेन्द्र: (चैष्ते हृए) ओर सुनायो भाई आश्गिक.,र्कैसेहो? 
विनय : (दुषौ स्वर मे) जी,ठीक हूं । 
नरेन्द्र: टोक हो, तो एसे वृन्न-वृननेसेक्योही? 
चिनयःसिरसे पांव तक जाग लगी हुई है भौर जापको मैं वृज्ञा- 
चुक्षानजरजार्हाहूं। 
नरेन्द्रः क्वसेलगी है यह्‌अगट 
विनय: (सिर ककाकर) दो दिनसे। (सिर उठाकर मरेदर कौ ओरं 
देखकर) पांच चक्कर लगा चुका हं आपिकेषरकेभौर 
्रापरहैकिअययिलेरै। ^ 
नरेद्ध : (सिर हिलाकर)! दो दिन से आग लगी हर्द है । फिर तो 
मेराअंदभ्जा ठीक ही है1 मान जायो, जववृह्े हीहो। 
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विनयः 


नरेन्द्रः 
विनय 


नरे: 


विनयः 
नरेन्द्रः 


विनयः 


नरेन्द्रः 


विनयः 


नरेन्द्रः 


विनयः 
: वह लड़का तुम्हारी टरं तोडने की धमकी देता हेन? 
विनयः 


नरेन्द्र 


भरेन्द्रः 


दोदिनमेंराखहोचृकेहोपृरेर्वर्यो? 

जी, मानता हं जापकी बातत, भौर कव नहीं मानी 
अपकौ ? पर मभी तो मेरी समस्या सुलक्षादए । 

सुलक्षा देते है । बताओ, क्या कष्ट है तुम्हें ? 


जी एक लड़का है, गुंडा किस्म का।घर सि निकलना 


मुश्किल कर दिया है उसने वीणा का) पीडा करतादै 
उसका 1 हा, कहता बु नहीं उसे 1 परसो मृह्े भी धमका 
गथाकिर्म कभी वीणाकेसाथननज्र आङऊवरनाः“ 
(विनय कौ वात कलते हृए) वरना वह तुम्हारी टये 
तोडदेगा 1 यहीन? 

(चक्ति होकर) जी -* जी, पर्‌ आपको कंसे पता? 
एवसपीरिएन्स, तजुर्वा 1 ओर क्या ? (गर्व॑से) भई, ठम 
भी गूलर चुके है हस स्थित्िसे। 

तोक्याआओआपभी प्यारके चव्करमे पड़ चुकेद?तैर 
चुके इस समुद्रे? 

(हंसे हए) हां भर्ई, तर चुके हँ ओर आचिर ङ्व भी 
गए्‌। 

ग्रानी असफलता ? 

असफलता या सफनता,जो मर्जी कह लो। णादौ 
गई उसी लडकी से-"तुम्हारी भाभी से \ पर पापड़ वहत 
बेलने पड़े इसके लिए ) उस सवके सामने तुम्हारी यह्‌ 
समस्यातोकुछ भौ नहीं 1 अभी सुलक्षौ समन्ञो 1 

(खडा होकर) अच्छा । तो फिर बताइये वया कूर्मे? 


(सिर हिलाकर) जी 1 
तोअबदो रास्ते! एक आसान है, पर उसका कोई 
साभनदीं1 दूसरा कटिन है, परन्तु वहु तुम्हे प्रेम की 
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मंजिल तक ते जाएगा । कहो, कौन सा बताऊ? 

विनयःजो आप कीक समदय । 

नरे : भई, हम तो सिं रास्ता दिवा सक्ते हँ । चलनातो 
तुम्हरी दहै! दोनोंसुनलो। 

(विनय ध्यान से सुनता है 1) 

नरेन्द्र : (चक्कर) हां, पहला रास्ता तो यहद कि र्मे विहारीजी 
के कुछ आदमियों को भिजवा कर उस लड़के को पिटवा 
देता हु । उसकी एसी दृगंत हो जाएगी क्र दुबारा कभी 
तुम्हारे सामने नहीं आएगा) 

विनय : (उचक फर) हो, हा, यही टक रदेमा। करवा दीजिए 
एसा । म आपकोकल ही रुपये लादुंगा। 

नरेन्द्र : (सिर हिलते हए) यहीं तो अपना बचपना दिखा जतिहो 
तुम । यद्‌ रास्ता आसान है पर इसमे कोई फायदा नहीं 
वत्किघाटाभीहोसक्ताहै) 

विनय: वह्‌ कैसे ? वस“ -वह्‌ लडका पिटजाएगा ओर मेरा 
रास्ता छोड देगा । भौर क्या चाहिए ? 

भरेन्द्र: देखो, तुम यह सव क्षमेला वीणाको पानेके लिएकर 
रहे होन? अव अगर वीणाकोपता चल गयाकितुम 
ने उस्न लड़के को पिटवा दिया. तोहो सकताहै कि वीणा 
को उससे सहानुभूति हो जाए ओर तुम वीणा की 
नज्ञरो में भिर जामो। भई, ये लड्क्रियां एसी ही होती 


॥ 
विनय : नही, नही, एेसा नहीं होना चाहिए ! भप दूसरा रास्ता 
ही बताइये \ 
नरेन््रः हा, तो दूसरा रास्ता यह है कि तुम धमकरियो की परवाह 
( वशर वीणा से मिलते रहो ¦ इसते कया होगा 
० 


र 
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चिनयः 


नरेन्रः 


विनयः: 


नरेन्द्रः 


विनयः 


नरेन्द्रः 


विनयः 


(वराकर) वह मेरो टां तोड्‌ देगा। क्या वातकर 
रहेर्हैमषपट? 
यहीनो होना चादिषु । देखो, वहु लङ्क! तुम्हू पौटेगा 
ओर वीणा को पता चलेगा तो उमके दिलमें उभ लड्के 
कै निए नफ़रत भर जाएगौ ओर तुम्हारे तिएष्यारही 
प्यार  कयातुम नहीं चषहतेदेसाहो? 

(भिमकते हृए) जी, चाहता तो ह.“पर मार खाना ? 
"कोई गीर रास्नानहींहैक्धा? 
भई, मेरो नजरमेंतो यही सवसे वद्विया रास्ताहै।मेरा 
तजुर्वा यही कहता है । (सोचकर) जानते हो, एक वार 
मृज्ञे चोट लग गर्ृथी, साइक्रिलसे निरकर। तुम्हारी 
भाभी मृज्ञेदेवकररो पड़ी थीं ओर तभीसेदमाराप्यार 
इतना वदाकि वस"“"ओर तुम तो पिटोमे, वहुभी 
वौणाकीखातिर।हां,वादमँहमउस ल्डैकोभी 
पिटवा देभे । वदलाहौ जाएगा भौर हीरोईन भित 
जाएगी हीरो को, यानी तुम्हं। 

(निश्वास छोडते हए) ठीक है, नरेनद्र जी । आपके कह्ने 
परचलहीरहाहूंतोयहभी करके देख लेता हूं । आगे 
जोहोगादेवा जाएगा । 
अरे, होगा क्या? वहीहोगा, जोम कट राहू) हरि- 
रामभीअपनाहीआदमीहै। उसेतोर्मे मनाहीलूंगा। 
तुम वस एक वार अच्छी तरह वीणाकै दिनमें जगह 
वनालो। 
ठीकटहै, पिट जातादह्ं आपके कटने पर। वस, आप 
हरिरामजीको जरा 

(दरवा पर दस्तक की अप्वष} 


नरेन्द्र ःकोनदै? 


रराम: म हं माई, हरिराम। मवि म नी, दरवाजे 
त्तो ोलो। 2 = 


| ९ 0 
(नरेनर उठकर दरवा फ रद) (र 
विनय ; (घवरा कर) अच्छा, नरेन्द्र जोम चलता हूं । आपने 
मो कहा है, वही कर लेता हूं ! नमस्ते। 
(नरेद्र मृस्क्राता है, फिर वरवाता खोलता है ! विनय 
तेस से बाह्र निकल जाताहै ओर हरिराम उसे धूरते 
हए अन्दर आता ह 1} 
नरेगद आद्ये, हरिराम जौ। कंते मानाहुभा? 
इरिरामः जौ, वैते हो जे हमेशा होताहै। पर एक वातवताद्ये ।. 
भाप इस लङ्क को वों मह लगाते है? इसका चाल- 
चलन दोक नही है। म नही, सारा शहर जानता है। 
भगवान वचाए्‌ हेते लड से। 


मरेन; ह्रिराम जी, क्यों वुराकह्ते ह उप वेचारेको? सौधा. 
लड़का है। 
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हो जाएगे 1 कयो ? कहिए क्या खिदमतत करू ? 

हरिराम : (सोचकर) सातुन की फेव्टरीहैन जी, मेरी एक, रेलवे 
लाइन के पास। अरे, वहीं, चौकी से इधर को हटके ¦ 
(नरेन् सिर हिलाकर हामो भरता हे ।) अच्छी भली चल 
रही थी । माल वनाति ये । सप्लाई कर देते ये "जगमग 
वानो को) पर्सों लाला आया था कहने करि अव 
मौर नहीं चाहिए । वेचना मुककिल हो गया है; 
अपना ही माल नहीं विकता ! लाख कहा उससे फि भाद 
योढ़ाकमरेटदेदेपर नहीं माना, तो वस नहीं माना। 
अव भाष वताओ। मँ कहां जाऊं, रोज का दस टन, 
सावुन वेचने ? 

नरे: हरिराम जी, अव तकतो विक्ताही रहाहै न, चाह 

जगमग" केनामसेही सही 1 मवख॒.द पैक करके वेच 
दियाकरो। 

हरिमः १० जी, पैक तो चलो हो जाएगा, नेकिन-“"विकेमा 
कंसे? 


नरेन्द्र: अजी, विकेगा “चवकमक' के नामसे 
हरिराम : (हैरान होकर ) "्वकमक-“ "यह्‌ "चकमफ' कौन सीः 
कम्पनी वनाती है ?.--ओौर वह कम्पनी मेरा सावुन 
भला क्यो खरोदेमो ? 
रेन : (हंसे हए) हरिराम जी, 'चकमकः वनाएगी भापकी 
कम्पनी गौर साबुन विकेगा घड़ाधड्‌। 
हरिरामः (मह॒ यनाकर ) यह नहीं हौ सकता भपने से, आदडिया 
मास्टर जी! आप कोई गौर तिकट्म वताओ। 
नरेन्द्र: दोगा कंसे नदीं आपसे जव ठम करवाषएगे ? 
हरियम : (चुरा होरूट) यानी वही, चाय पत्ती वाला भाटिया + 
(सोकर) तेदिन मस्टर जी, वहु तो 50.60 हयार 
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काही चक्कर था यह्‌तोलाखोौंकामामला है) खतरा 
है बहुत। 
नरेद्र: वस, जैसे वह्‌ चक्कर चल गया था, वैसे ही यह्‌ लाखी 
कामामलाभी चल निकलेगा। आदरडियाम आपको 
कल दे दंगा 1 आप शह्र की सारी दीवारे काली करना 
देना भौर जहा-जहां जगमग' कै इरितिहार ह, उनके 
नजदीकतो जरूर । वस, फिर देखना } 
हरिराम : नहींः"-वहतोर्मै करवा ही दुगा, पर भाप आइडिया 
का"""नपूना तो बताओ कोई । 
नरेद्र: नभुना ? अते." "जैसेः"" (सोचकर) असे जगमग की, 
जगमग से वदढृकर जगमग, ओर कपो मेँ ज्यादा चमक, 
खरीदो सावुन चकमक \ (अकड़कर) वयो ? कंसा दहै ? 
हेरिरामः (षश होकर) वाह्‌ । वहूत वदिया है । (सोचते हृए) पर 
लोगों से उपादा चक्कर तो दुकानदारीं का है उन्हँ कौन 
मनाएगा माल उठने के लिए? 
नरेन्ध : हां, यह तोह, लेकिन चवरानेकी वया बात दै?वस, 
आप कु दिनों के लिए दस-वारह्‌ लड्के-लड्कियां रख 
लीजिए, घर-घर जाकर सावुन वेचने के लिए, यही 
ज्यादा से उ्यादा" एक महीने के लिए \ फिर हम" 
विहारी जो से कहकर, "जगमग! की फैक्टरी मे यूनि 
यनवाङी से हडताल करवा देगे । साले दुकानदार कोः 
उठाना ही षड़गा अपका माल। अव को तीसरी 
फकटरीतोहै नदीं णहरमे। 
हरिराम : (हापित होकर) बाह 1 मास्टर ॒जी, क्या माइडिया 
निकालाहै, आद्रि मेस दुंटकर ।जवाव नही आपका \- 
कमाल का आइडिया है। 
गरेर. है,हरियमजी.्मततोहुं ही इसीलिए कि आपकी 
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सेवा इसी तर्ह्‌ करता रहं । वघ, भाप भी थोडा बहुत 
ख्धराल रखिएगा मेरा। 

हुरिराम : अरे बोलो, मास्टरजी, अपदुदही बोलो । कितना 
स्थान रें आपका ? कितना चाहिए आपको, साफ़र-साफ़ 
लप मे? 

नरेन्द्र: वस, यही थोड़ा वहतः जितना मापके पास आतारहै, 
उसका छोटा सा हिस्सा-* यही कोह रुपए मेँ एक पैसा," 
आओौर क्या? ज्यादातो, आप जानते क्रिमे मागता 
नहीं! है-हैः--ठीकदैन? 

-हरिराम : ठीकदै जी, इसमे कथाह? आपके किए का इतनातौ 
देना वनताहीदहै। आपजराविहारीजीको पक्काकर 
दीजिएगा""वह्‌ हडताल वगैरह के लिए} 

मरेन: हा, हारम वात कर लूंगा) पूचभी लूंगा कि कितना एकं 
खच होगा इस पर ? वाकी. अगर जरूरत पडीतो 
लाला पर एक-आध छापा भौ उलवा देगे"""दन्कम-टेव्स 
वार्लोका। 

"हरिरामःहांजी, जो जरूरत हो, अप करवाहीदेगे। जी, पूरा 
विद्वास दै मृङ्ञे मास्टर जी, आपपर। वस, सुच पूछ 
लेना अप विहारी जीसे" हहे" जराटीकसे। हैँजी, 
हमतो, मास्टरजी, आपफकेही अादमीर्हैशृरूके है 

नरेन्द्रः क्यो नही, क्यो नहं ? यह तोर्मकरहीदुंगा। यहुसव 
तो आप मुद्ध पर ही छोड दीजिए (दक्कर) भौर 
सुनाइये, अभो पहले भाप वया केह रहै येः." (सोचकर) 
“-"विनयकेवारेमें? 

हरिरामः (तैशमें आकर) अरवही जो हमेशा कटता ह 1 वहुत 
धुरा लडका है, एकदम निकम्मा भोर ज्पर से भावाय । 
यह्‌ मत सोचना कि पै यह्‌ इसलिएकह रहा हक 
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उसकः! वष भरे गूकादले मे धंधा करत है वह्‌ लडका. 
सचमेमहैहीरएेसा, 
रेस: नही, हरिराम जी । वह बुरा नहीं है 1 योडा-वटृत उश्न 
का असर जरूर है,पर दिल कासच्चाहै। 
हरिसिम : सजी, काहे का सच्चा, मास्टर जी ? (घीमो आवाम) 
म्चे पे शक पड गया था कि इस कमोने की बोणा 
परवुरीनजरहै। भ भी फिर, भाप जानते हः पुरावुरा 
ट, बुरेके सपय \ वस, एक पट्टे धमकी दिला दीक 
कभी दस ओर्‌ सुख कि तो शंगं तुडवा दगा । अव 
नही डोलता मेरी गली के आसपास कभी 1 
मर्धः तोकोई वातनदींथी किष उस वेचरेको 
उरते । वहु वैसेही कभी किसी दोस्तसे मिलनेआया 
दोगा आपके घरके आसपास। उसके दिल मेंकोर्द 
वुराई नदीं] आपने व्यर्थंहौडरा दिया। 
हरिरा: {गुस्से से) आइडिया मास्टर जी, देखो आप वहत 
समक्रदार आदमी हैँ पर आपको यह्‌ वतिर्म नहीं मान 
सकता ) मेरा-ˆमेरा दिल कहता है कि वह बुरा लडका 
दै भौर" (अव्कनेके वाद तेच से) मूङ्ञे कभी गच्छानहीं 
समं सकता, वस} 
नरेन्द्र : चलिषए, जाने दीजिए । हम दो समक्ञदार भाई क्यो एकर 
आावारालङ्केकेलिएय्‌ं वहसकरें? जैसाभीहो,षहम 
यय ? (सोचते हए) भ तो उसे इसलिए भा समन्षता 
था किअत्ि-नाते मुन्ते हाय जोड़कर नमस्ते करदेता 
है,पर जव आप क्ठते ह तो जेक--ही-""कट्तै---वाकी 
हमे वया पत,ओर पता करकेचेनाभीक्या? 
हरिरमःदोजौ यहतोहेहो! भप भी कंसे जान स्के? 
अव मादमी किंसौ के अन्दरतो क्षांक नहीं सक्ता जी + 
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छोडी, हमे क्या ? मच्छा, भव चलता हूं ॥ 
नरेन्द्र: चलिए फिरञाप।र्ैभी वैठकरञआप काकामकरता 
हं । भौर कोईसेवा ही तो वतताइए1 
हुरिरामरहैहेरहैः-जीवस मस्टिरजी अभीतो वस्त यहीकाम 
थाअपसेँ(नोर्गे क्लशामकोभाजाऊ? 
नरेन्द्र : जरूर-जरूर, भापके लिए पूरी योजना तैयार रषुंगा, 
नमस्ते! 
हर्सिभःजे रसम जी की! (बाहर चला जप्ता है) 
(नरेन्द्र दरवाच्चा बन्द करफे, गनगरुनाते हए मन्दर फी तर 
आता है।) 
मरेन : क्यों भद शीला, खानात्तैपार हैक्या? 


दृश्य-2 


(नरेद्र कव शमन-कक्ष 1 नरेद्र अौर पष्प विस्तर पर वैरे है 
भौर शीला इवर-उधर चलते हए चीरे समेट रही है ।) 


नरेन्रःतो पष्यू, तुम्हारे वौस मंसे अटारह्‌ नम्बर आए] 
शाबाश } मेरा वेटा वहूत मेहनती है । शुक्र है शोता, यह्‌ 
तुम पर नहीं गया 1 

श्रील; (स्ककर गुस्ते से) कयो, ओर किस पर गया है? तुम्हे 
तो पिले दस साल मे मैने करभो मेहनत करते देवा नहीं 
ओर उससे पहने भो कहां करते होगे ? 

भरेन्द्र: अरे, जाने दो, जानेदो। हमने भपने छत्र-जीवन में 
जितनी मेहनत की दै, उतनी कोई क्या करेगा ? 

श्लीला: (तुनक कर) मालूम है, वह भी स्षव । भाई साह्य से सुन 
चुकी ह तुम्हारे उस दौर की कहानी भी 1 (मुह्‌ चनाकर) 
मेहनत की है । हु । 

नरेद्र ःरीक है; ठीक, घर कौ मुर्गा दाल बरावर 1 कोरहैपूरे 
परिवार में मेरे जितना षद्ा-लिखा ? (गक्ड़कर) एम 
एण्कीरै्मैने भौर भाई साहु खुद वी° एन भीनदीं। 
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वाते करतु वड़ो-वड़ी। 
हिला : चलो ठीक है \ पर अव दु्रारा मत्त शुरूकर वंस्ना 
अपनी कामयाविों की कहानी, पचास वार सुन चुकी 


ह ` 
नरेन्रःतुम्हसुनाताहीकोनहै? पर, उन्हीं कामयानियोके 
कारणञाज यह्‌घरहै, सारे आरामं तुम्है। वरना 
रहते तीनों भादयों के साथ उसी दड्ये मे! 
श्लीला: वार.-वार अहसाने मत्त जताया करो इस धर का। 
अकेली नदीं रहती मँ यहां । आप भी रहते हँ भौर वच्चे 
भी। 
नरेद्र हा, हा, ठीकहै। अव कौन तुमसे वहस करे? (प्पुसे) 
वैटे आभो, तुम्हरे एक कृत वहिया कत्ता सुनाऊं-- 
पषपु : (वात कणटते हए) पिता गी, यह अपने एमन एनम 
लिखीथी? 
नरे : (चकित होकर) हां" "हां वेदे, पर वुम्हं कंते पता ? 
पप्युःआप जो भी कविता दुनाति ह वह्‌ एम एन मे ही लिखी 
हुईं दोती है । भाव भवतो को कविता तिषते दही 
नहीं। ॥ 
नरेन्द्रः ् अव मुने तुम सवके लिए पैसे फमानिके लिए 
भाषण, इद्तिहार र" -भीरन जाने क्मा-क्या लिखना 
पडता दै! कवित्ता लिखने का मूड ही नहीं कतता। 
(एक फाइन सिरहाने के पास से उठते हृष्‌) वस इत फाल 
मेजोकुछदहै, इसी से एक दिन लोग मृ्े बहुत वडा 
कवि मानेमे। 
पप्पु: वह कसे पित्ताजौ? 
नरेन्द्रं (सोचते हए) जव मेरे पास कारी पसा जमाहो जाएगा 
वोम न कविताओं को पवया मोर वद-बद़ 


आलौचकों से इनकी प्रशंसा स ष्पः 
(विन्नू वेद करता है मौर मकर दर्द पाते 
हे जपताहै) 
दन्न्‌ :पिताजो, क्याकरवाएमे? 
सरेश्र: (चुन्नू को देखकर) प्रशंसा, चुन्नू वेदे 1 
चन्न्‌ : (दैरानसुद्ासते) यह्‌ प्र्शताक्या होती? 
नरेद्र: तारोफ -"जैसे ` जैमेर्मवहं किमेराचृन्त्‌ बेटा बहत 
अच्छाहै.तो वह्‌ प्रशसा होतीहै। 
चुन्नू: पर भपतोकभी प्रशसा करते ही नहीं । हमेशा कहते 
ह किचुन्नू तो वहत शरास्ती है, चु्नू वहत गंदा है । 
(सोचकर) पिता जी, यह्‌ क्याटोताहै? 
नरे: वेदे, यद्‌ प्र रोतप्ै एरे तुम कि वदुतव्यार करना हू 
न। आओ, तुम्हें एक कविता सुनाऊ। (हायते संकेत 
करफे) आओ, यहां आकर वैढो। 
२नू : (तिर हिलाते हए, उदास भाव से) नीं पिता जी, गृहे 
होम-बकं करनाहै। 
नरेन्द : (समके हृए) वाद मेँ कर लेना वेटे, पते कवितातो 
सुनलो) 
चुमनू : (भांष मलते हए) पित जी, मुके नींद भोभा रदीहै, 
नरेन्द्र : वात मानतेरै,वेटा। 
चुन्नू देखिए पित्ताजी यातो मै कचिता सुन सक्ताहुया 
होम-वकं कर सकता हूं । उसके वादं मह्े नींद 
जाएगी 1 
नरेश: चृरनू, तुम वहतत खिद करते हो ! चनो पर्हे कविता सुन 
तो, फिर पप्र तुम्हे होम-दकं करदादगा\ (पुस) 
क्यों पप्पू, ठीकरहैन? 
चुन्नू :पर पिताजी" 


26 ( एक चौरी यह भी 


नरेन्द्र : अरे, वैडो तो । (उख्कर चुन्नूषफो ह्‌ से पकड कर मपने 
पासवंडा तेताहै) भरे हां, शीला, आ भर्ईतुमभी 
कविता सुनो । फादल खोलता है । (कुछ पन्ने पलट कर) 
हां, यह्‌ । क्या कविता है वाह ! शीला सुनो, कितना 
जोश दै इसमे 

द्ीलाः (पास माकर वंठ्तो है; उवासौ तेते हृषु) यही वक्त 
मिलता है तुमह मुक्ते जोश दिलाने का ? चलो सुनाभौ, 
सोऊंफिर।एेसेतोतुम सोने दोगे नहीं, विना कविता 
सुनाए \ चलो, जल्दी करो । 

नरेन्र : (परेशान होकर) कंपे वोलती हो? मूड विगाड़ कर 
रख दिया । चलो, खर कोई बात नहीं । सुनो । (पृते 
हए) हूं `" ' बदल देना है इस जमाने को मुने“ 


दृश्य-3 


(नरेद्र का शपन-कक्ष } नरेद्धसो रहा है) शीला दामे चाय 
का कपलिएप्रवेदाकरतीरै)) 


श्षीला : (नरेन् को भंड कर) अजी उठिए, भाज सौति ही रहना 
है"""क्या? 

नरेद : उह, सोने दो, भरद! रातदो वजे तक जागता रहा हु 
भापणके चक्कर 1 

इता : अव आठ वज रहे है \ उठोगचष्यपीलो) 

मरे : (शीला की ओर देखकर) क्या जाड वज गए ? (उचते 
हृए) लाभो, चाय दो । वह्‌ विहारी भी आता हौगा। 
व॑खकर वृढ तीते को पाठ रटाना पड़ना । यह वैसा कमना 
भी वहत मुदिकल काम है! जिस आदमौको अपना 
नाम तकनक लिखना जाता, उसे वडे-वड़े उपदेश रटानि 
पडते, है । (किए के पास देखकर) तुमने मेरी फाद्रल 
ओर भापण चाले काग्रज उखाकर कहां रख दिए? 

्नीतता: वह्‌ कागजतो मैने तुम्हारी मेज पर रख दिएये।पर 
फाडल यह नहीं देखी भने । तुमने शायद रातकोह 
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अलमारीमेरख दी होगी । 

नरेद्र : (चाय का कप रते हृए) अरे, कहां रखी ने? यहीं 
थीवह भो) देवो अलमारीमें। 

खोला : (भुला कर) देखतौ हू, देखती हं । तुम्हे तो जरा देर 
फादलन द्वितो तुमथोर मचादेतेहये) रे्ाकौने 
साखजानाहैजोकोद्‌ उठा करले जाएया। यटींकहीं 
होगी । 

(शषैला उठती है अलमारी खोलकर देखती है) 
शौलाःअलणारीमेंतो नहींहै। तुमने कहीं ओररखी होगी । 
नरेद्र: (उ्ते हृए) कहां ओर रव दो होगी ? वेषकूफँ जसौ 

बात मत क्रिया करो (कीला को देटतेहृए) होम 
देषता हूं अलमारीमें । 
(नरेद्र अलमारी में से कागज, कपड़े ओर फितार्वे निकाल 
कर फंकताहै 1) 
शला: (परेशान होकर) ओपफोद्‌ । कथो कव।ड फंलार्दे 
हो? सफाई तोवादमें मक्षे ही करनी पद़गी । भई, 
र्म देख चुकी हं जलमारीमें जच्छीत्तरट। 

नरेद्र : (मुड़कर, इषिता से) देख चूको होन तुम । अवे मृष्ै 
देखने दौ ओर तुम वाकी जगह देखो} समक्षी । तुम्हे 
क्या पता मेरे लिए उस फाइल कौीक्याकीमतदटै। वही 
एक चीज है जिसके कारण कल लोग मृन्ञे याद करेगे 
भौर तुम्हे" "तुम्हें सक्राईकी पड दै जाओ, दूये उधर । 

शीला: (मुह्‌ बनकर) अच्छा, देखत हूं । यही वात अभर 
प्यारसे कह देतेतो क्या फरक पडता? 

नरेन्द्र: (गुस्ते से) फकं यह्‌ पड़ता कि तुम्दारे पत्ते नहीं १डती 1 
जाभो भव, देखो उधर मीर मृं यहां टूंढने दो । 

(क्षल बाहर चली जाती है मौर नरेन्द पूर्ववत्‌ चीने 

इधर-उधर ककत रहता है ।} 


खीला 


नरे. 


श्लीला : 
नरेन्रः 
शीलाः 


नरेद्र 


शीला: 


नरेन्द्र 


श्रीलः 


चरेः 


इीला 
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: (अन्दर अप्ते हए) मन्ते तो नदीं मिली । तुमह मिली 
क्या? 

गर्ते से) नही, नहीं, नहीं 1 अगर भिल गरईहोतीतो अभी 
तकमूंदही कलक क्योंमार रहा होत्या? कोर ओरकाम 
नहीं करता ? तुमने दूसरे कमरेमेदेवलियादहै? 

ह, हां, देवत्तो लिया है, पर फादल वह हैही नीं) 
तो कहां गरष? 

मुके क्या मालूम? 
:चलो, मै देखता हूं दुसरे कमरेमे; आपो । 

आप विवास तो करते नहीं। मै अपनी तफ से 
अच्छी तरह देख चको हूं । भाप जाकर देख लीजिषए। 
जवनरींदहैतो"" 
: अच्छा, मुके देख तेने दो । मत आओ साथ) 
(नरेद्र बाहर चला जाता ।) 
: (सोचते हृए) कहां गई होगो ? सारे घर मेंदृढलिया। 
कही नहीं है । चोरीटोमर्ई? परकोर्दथौर चीजमभीत्तो 
गायवनरींहैषरकी। कहा गई? (बेठ जाती है।) 
(नरेन्द्र प्रवेश करता है 1) 

: वरदा तौ सचमुच नहो है1 

तोर्मभोतो यही कह रही थी ! पर'""गईकहां ? अगर 
घरमे नदींहैतोः-कोनलेगया? 
यटीतोर्भेभीसोचरहाहुं। हो स्क्ताहैकिहूम लोगों 
कै सोनेके वाद कोई चोर “घर का बन्ध सामानतो 
ठीक-ठाक हैन ? गहने, पैसे वगैरह" 
1 ,वह्‌ तोस्वरै! वस, तुम्हारी फादल ह ग्रायव 
हुई ै। 
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नरेन्ध : (सोचते हए) इसका मतलव“-कोई सश्च मेरी फाल 
चुरान केइरषदेसेही चोरी करने आयाथा। पर 
१५ क मने कभी वताया ही नहीं इसके वारेमे,तो 
कौन" 

कीलाः किसीकीभी नहीं बताया ? किसीको भी नहीं? 

नरेन्रः हा-हा,घरके लोगों को छोड़कर, मैने किसीसैवातदही 
नहीं की, इसके बारेमे) 

कील : सोचो, शायद कभी किसी से वात्तकी हो! 

नरेद्र : (माथे प्र हायर कर) मुले यादतो नहीं आता 1हं 
हा, एक दफ, हां एके दफर मेने विहारी से जिक्र कियाथा 
कि अमर वह मततं सरकारसेकुछ्पैसा दिलादेतोर्ये 
अपनी कवितताएु पवा दं, पर वात आई-गरईहो गई धी। 
भवतो उपे यादभीनहींहौगा मौर उसने किसी भीर 
सेभोनटींकहाहोया। 

दोला: लेकिन हो सक्ताहै, उन्हँयाद रह गाह) तुमारी 
आजकल उनसे करी चल रही है ? कहीं कोई ठेसी-वे्ी 
वाततोनहीं हई? 

नरेद्र: (किर हिला फर) नहीं तो“लेकित हां, कल वह मृह्े पैसे 
कमदेने के चक्करमे था परर्मेने योड़ा-बहुतं नाटक 
करके उसे मना लिया, टीकदेने के लिए ! वस, मौरतो 
कुछ नहीं 1 

द्रीला : शायद : दसी वात्त से नाराजहो गए हों 1 देखो, वह्‌ बड़ 
ञआादमी है! उन्हीं के कारण आजं हम अच्छी हालतमें 
है1 द्यो सकता, तुम्हारी दस वात कावुरामानगएहीं 
ओरः"यहहोगयाहयो 

नरेन्रःवैसेठेसाहो तो नहीं सकता परर विहारौ आदमी बहुत 
स्िरफिसाहै? किसी को अपने सामने नही टिकने देता! 
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शायद उसने यह्‌ करवा दिया हौ । 

शीलाः तो अवव्याकरोगे? 

नरेन्ध :अगरतो यह्‌ विहारीकाही कामरैतो हम कुछनहीं 
कर सकते, उससे विनती करने के सिवा । उसके सामने 
तो पूरे शदर मेशसीकी नहीं चलती, मै क्या चिगाड़ 
सकता हु, उसका ? 

कहोला: अभी वह यले वाले है न! तुम उनसे साफी मांग लेना, 
क्ल वाली बातके लिए। वह्‌ तुम्हे मफ़करहीदेगे। 
आदिर इतने सालो से तुम उनके लिए काम कर रहै 
हो। 

नरेन्द्र : (श्वास छोइते हए) हां भई, पानोयें रह कर मगरसे वैर 
ततो किया नहीं जा सवत्ता) जैतैयारहौो जातां । वह 
अआनेही वाला होगा। 


(नरेन्द्र फी वैटकः। नरेद्र वेच॑नी तेप्रयर-उपर टह्‌लरहा 
है। दरवाजे प्रर देस्तकफी बावाज होतीरै। नरेन्धतेजी 
शे दरयाजे फोतरफ वदृनादै ओर मेजयेटकराकरमिरते- 
गिरते वचतादहै1) 


नरेद्र : (दरवाजा सोतते हए) मौन है ? 
विहारोःम हुं, भई, 
(नरेन्द्र दरवाजा सोलता है मौर विहारो प्रवे्करताहै।) 
मरेन : आदये, विहारी जोर्मक्वसे भापहोका इंतजार फर 
रहाथा। 
बिहारी ःपरमेनेतो तुमसे दसवजे केलिए कटाया। {चड़ 
देखते हए) भौर जभो तो दस भी नहीं वजे ¦ 
नरेद्र: (घवराए श्वर भं) हांः""जीः-"वह्‌ मेमं इसलिए 
इंतजार कर" "इसलिए इंतजार कररहा था किरि 
भेरी घडी शायद आगे चल रही है । इसमे साढ़े दस वज 


रहे हैः 


विहारो : (वेम्ते हृद्‌) अच्छा-अच्छा, कोई वातत नही सैर, होता है 
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सा भी। हा, तुमने भापणत्तालिवलियाहै? 
मरेन्रःजीहां,वह्‌तोमेनेरतकोही लिख लियाथा। 
विहासैः (परसन्नषहोकर) ठीक, तोफिरशुकूटो जाओ। कहां है 
तुम्हारा पर्वा? 
नरन : वह्‌" "वह तो अन्दर रखा है। म अभी लाताहूं। 
(मरेन मन्दर चला जाता हि) 
विहारी : (स्वगत) यह्‌ नरेन्द्र को चयादहो गया? घवरायासा 
लग रहा है। पतानदीं, क्या वातहै। 
(नरेन्द्र हाय मे काग लिए श्रवेश करता है ।) 
नरेन्धः हां जी, विहारी जी, शुरू करते है, पर-पर मुके आपतते 
एक वातत करनी थो । 
विहारौरःहाहो, कहो । वैसेर्म तुम्हारेस्पयेते आयाहूं। 
नरे : नहीं, वह्‌ वाति नहीं है) वात यह है कि" 
विहारी: अरे,वौलोतो सही क्यावातह? 
नरेःजी, वातणठसी थो किः" "कि"-किरमे""जाप"" "वह्‌" 
मेरा मतलव अप मुञ्लसेनारलतोनहीं? 
व्रिहारी : (पदेन होकर) क्या वेहृदा वात कररहेहो? मै क्थों 
तुम से नाराज होञ्णा? 1 
नरेन्द्रः जी, नहीं बस -वसेही""वैेटी। 
बिहारे : (गरस्सेसे) भेतुम्दं पागल नजर आता हू,जौ तुमसे वैसे 
हीनारषज हो जाऊंगा ? भई, तुममेरे पुराने साथी 
हो1 - 
नरेद: जी नरी, इसलिए नही, पर वातत देसी है"-कि" "कि 
किर्मेमापसे इसभापणकरे पैेही नहीं तृंगा। 
दिहुप्यै : क्या मतलव ? पै नही लोगे । वयो नही लोमे ? क्या 
हो गयाहै तुम्हे? ` 
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मरेन : नही, गुट नदीं हुमा मुने । पर मने यह मोच्य 
आपसे वैसे नहीं लंगा भौर वह्‌ कल जो" नीं, नहीं जाप 
सच-सच वताद्ये-"-भाष माराजतो नहीं मुक्षसे? 
विहारी : (खी कर) फिर वही वकव।स शुरू कंद दौ तुमने । भव 
क्या भ तुम्है स्टाम्प पेपरपर लिखवःरदूंकिर्म तुमसे 
नाराज नहींहूं। (दोतस्वर मे) नरेन्द्र, क्या हुभादहै 
तुम्दं ? क्यो यदे वेकारकी वक्वककरर्हेहो? 
(नरेन्द्र बिहारो के पोव पकड़ लेताहै।) 
मरेन : (गिडगिड़ाति स्वरम) विहारी जी, मँ आपकेर्पाव की धूल 
हूं । आपका दासहं। आज मैजोभी हूं मापका कनाया 
हआ हं 1 मेरी गलती भाफ़ वर दीजिए । मँ अपनी ओकात 
भूल गया था। 
विहारी : (हैरानी ते आस-पास देखकर, नरेन् फो उढाते हुए) 
नरेद्र, नरेन्द्र, नरेन्द्रः" 
नरे: (पांव पकड़ हृए) नही, मुक्ते माफ़ तरर दीजिए । मँ कसम 
खाताहूक्रिजगेसे कभी रेसा नहींहोगा। 
(विहायी करके नरेद्र फो उठाकर खड करदेतादैभीर 
कथे ते पकड कर हिवाता है \) 
बिहारी: नरेन्र, होशमें जाओ । क्याहो गथाहै? इसतरहुमाफी 
मांगनेकी क्याजरूरतर? आधिरव्या ग्वतीकीहै 
तुमने? 
नरेन्द्रःजी, वहकलजो मैने आपसे---वह स्पेशल रेट" स्पेशल 
रेट के लिए""-वह्‌ जिदकीथी। (फिर बिसी के पाव 
पकड लेता है 1) माफ़कर दीजिए सुन्े उसके लिए 
विहारी : (सुस्करत्ते हए) अच्छा-जच्छा, यह्‌ चात्त थी । {सोच कर) 
हा, कृछ्वृरा तोमृघे लगाथा उत्त वक्त, परक्यादै 
उसमे नारजदोनि वाली वति ?र्गतोवैमेदीखुदही 


एक चरीवहूनो। 3> 


देता ! इसमे ठेसी कोई वात नहीं । 
नरे : (उव्ते हए) तो जपने मृन्ने माफ़ कर दिया ? 
विहारीः भई, जवसे नाराच ही नहीं हुमातो-माफ़करेका 
सवाल दीनी पैदाहोता। 
नरेन्द्र: (हैरान होकर) फिर यह्‌ कंसे हो गया ? 
विहारी: क्या कंसे द्यो गथा? 
नरे: जी, वही" "जो हज कल रात 1 पता नदी, केसे? 
बिहारी : (लीक कर) परहुआक्या? 
नरेद्र: है" "हा । विहारी जी, आपको याद होमा पैन भापसे एक 
वार कहा था अपनी कवित्ताओं कै वारेे"-"वह्‌ सर्कार 
से पैस्षा दिलाने के विए"-कविताए्‌ छषवाने के लिए। 
विहारी : (ाद फरते हृए) हां,"-"कहा था शायद । बु यादतो 
आता क्रिवहा था तुमने इस वारे मे, लेकिन कल 
रात” 
नरे: जी, वे कविताएं जिस फ़ाइल मँ धी, वह्‌ फ़ाइल कल 
रत्त चोरी हो गर्ई। (दुल स्वरम) भ लुट गया, विहारी 
जी. चुट गया । चे कचिताए्-मेरी सारी जिन्दगीकी 
कमाई थीं ! उन्हे जव लोग पृते तो जानते कि मेरे अन्दर 
कितना वड़ा कदि है \ पर"-अय क्या होगा ? आप वता- 
इमे मे क्या कङ्‌ ? कहां दृं उस फाइल को ? 
बिहासे : (नचेके कथे पर हाय रख कर) भो हो, यह्‌ तो बहुत 
बुराहुभा। मँजरूर कुछ करूंगा इस वारे में प्रः. 
[उसके केसे हाय हटा कर) आज तो जलसा दै, मूषे 
भापणदेना है" -भौरभी वहुतसे काम ह। भाजतो 
भई," "मुदिकिल है) हां, कल्म 
नरेन्द्र : (बातत करते हए) जी, कल तक बड़ी देर हो जाएगी । 
मेरी मेहनत चुट जाएगो ¦ मेरी कवितापए--किसी जीर 
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केनामसेवाजारमें छपकर ज जाएंमी । (रेते हए) 
य वरवादहो जागा । वृ छ कीजिए, विहर्री नो, जल्दी 
चु कीजिए) 
विहारी : (सोचते हृए) ह"-"तो कु करना पड़ेगा । तुम्हे मँ दे 
न्य वरवाद होने दुण। तुमः-देसा करो किः "धनि 
जाक्र रपट लिखवा दो र्मे घनदषाम को भेजकर शहुर 
के पाचों प्रेसों बो मना करवा देना हू "ठेस कुछ छापे 
केलिए ।क्णोंटीकदहै? 
नरेद्रःजी, यही दीक रदैगा। (तेली) मै फिर जाता हु 
पुलिस~स्टेशन आप भी चलिए मेरे साथ । ध 
विहारौ: (गृष्ते ते) पाग्तहो गएहो क्या? मालूम नदी""मून्ञ 
अभी दते वम कर्ने मौर जलसेमेंभी जानाहै। 
तुम जल्दी मृञचे ्ैविरस करवाभो ओर फिरतुम थाने चते 
जाना। 
नरेद्र: (भेपते हए) जी "जी, ठोक है । मै अभी जाया 
(नरे अन्दर जता है।) 
बिहारी : बेवकूफ" क्यावात करता है । हुंह्‌ } 
(नरेन्द्र एक फाग्रल यामे हए प्रवेश्च करतः है 1} 
(नरेश्र ओर विहारौ आमने-सामने वेठ जाते ह 1) 
विहारी: हां, भईशुरूकरो। 
नरेष्द्रःजी। (ष्ठते हृष) भाद्यो गौर वहनो, मै यहां आज इस 
नए धूल के निर्माण का उद्घाटन करने माया हूं । 
"विहारो : चलो, यहांत्तकततोटीकहै) आगे वताओ। 
नरेद्र : (अण पदृता है) पुल सिकं ईट, सीमेटं मौर लोद्य नदीं 
होता) पुल एक संवंध होता है, पुल एक रिश्ता होता है । 
पुल देश की एकत्ता का प्रतोक है । पुल ^“ 
विहारौ : (कार्ते हृष) देष की एक्ताकाक्याहै? 
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सर्र: प्रतीक ! प्रतीक दै! 
विहासै ; यह परतीक क्या होतार? ध 
नरेद्र : (सोचते हुए) प्रतीक मतलब -"मतलब-"जौ भी होता, 
ओपवत याद कर लीजिए सासे कौनसा क्सीने 
शब्द क्म मतलब पूठना है? 
विहारी : (गुस्कस कर) हा, हा, प हौ कौन सक्ताहै ? पर पेम 
शब्द जरा कम डाला करो भापणमें) 
नरे :चिदारी जी, इन्दींसेत्तो भापणमे वजन आतादै। 
बिहारी वजन तोञआताहै, नरेद्र, लेकिन मेरेलिए भारीदहौ 
जाताहै"याद करना। कोई वात नही, कर लंग! यह्‌ 
भी । तालियां तो पडी न इस पर । 
नरेन्द्र : (सिर हिलते हृए) हां, ही, वों नही ? कंसे नदीं पड्गी 
तालियां ? जरूर पड़ंगो । [क्क कर, सोचते हुए) पर आप 
प्रस वालो सेतो कहलादेगेन? 
चिष्ठार : क्रिस वातकेलिए? 
नरेद :व-"वहो, कवित्‌ न छाने के लिए । 
विहारो : अच्छा । हा, हा, कह दुमा घनद्याम से । कहं दिया तुम्हे 
एक वार, फिर तुम""मच्छा चलो, अभी तुम जल्दी 
भापण याद करवामो योरः--ओौरकुछदेर कै लिए उस 
वाततेकोभूलजाओ। 
(स्वगत) कंसे भूल जाऊं ? भेरी जिन्दगी-मौत का 
सवाल दहै ओर तुन्न भाषण की पड़ी है) (दहसे) जी, 
वह्‌ तोमेनेरेपेही, एसे दी पृछ लियाथा। (काग्रचदेल' 


कर) टां, तो पुल देश की एकता कन प्रतीकहै मौरदेषः 
की एकता" 


मेरेष्धः 


दुर्य-5 


(याना, यनिदार का कमरा जिसके प्रवेश्रार के पास एक 
सिपाही वेा है । अन्दर थानेदार मेज पर पड़ी फादल पद्‌ 
रहा है । नरेन्द्र तेजी से मंच पर आता है भौर सिपाही के पास 
सुकं जाता है \) 


नरेन्धः (शिष्ठ से) क्था इंस्पेक्टर साहव से मिल सकता 


सिपाहीः ही । 
नरेन्द्रः क्यो? 
सिपाह : क्योकि विना मतलव वह फिसी से नहीं मिलते 1 
नरेन्द्र: पर भाई मुदे रपट लिखवानी है) 
्तिपाही : तो इसमें वह क्या कर सक्ते है ? 
नरेन्द्र : (परेशान होकर) भई, अजीव आदमी हो । मृज्ञे रट 
लिखवान्यै है, तो उनसे मिलना तो पडेगा । 
क्िपाहौ : नही, कोई जरूरत नहीं । उनका ववत वहत कीमत 
दै। अभी वह वहुत जरूरी काम कर रहे । हां, तुम 
अपनी तकलीफ़ सुज्ञे वता सक्ते हो ! अगर रपट दर्ज 
करने लायक हुई तो रे तुमह अन्दर जाने दूंगा 1 


नरेन्द्र 


सिपाही 
नरेन्द्रः 
स्िषाहीः 


नेरन्द्र 


त्िपाही 


नरेद्र: 
्िपाहीः 


नरेन्र 


सिषण्हेः 


नरेन्द्रः 
प्िपाहीः 


नरेन्द्रः 


पजर ह 9, ` 
‰ „२ दथ, 
(स्वयं को संपत करके) मेरे घर शरीर रह-+.-. 
अच्छा, क्याचोरोद्येगया? 
एकं फाइल चोरी हो गई है) 
(गस्करष कर) वस, एक फाद्रल ही चोरी हृद हैन। 
इसमें फिर दतना परेशान होने कौ क्या वात है ? 
(भला कर) उ्मे---उसभेः-“ (स्वगत) दसे क्या 
समश्च आएगा । (स्िषही से) उसमें वहुत जरूरी कागज 
ये। 


:क्मैनसमे जरूरी काग्रज ? 


(सेच कर) यह मै तुम्हे नदीं वता सक्ता॥ 

(सिर हिलाकर) ठोक है, फिरत्‌म घरजाञो । मै एक 
फादलकी चोरीकेदछोटेसे मामचेके लिए इस्पैक्टर 
साहब को परेशान नहीं कर सकता । 


: देखो भाई, तुम मृह्ञे ईस्पैक्टर साहेब से मिलने दौ! 


खन्द समन्नादुंगा। 

(हष कर) अच्छा । अरे, जव तुम मुन्षे नहीं समज्ञा 
पाए, तो उन्हे क्था समक्षाओगे ? दोस्त, कोर समक्न 
वाली वात्तकरो। 

वंपरा मतलव ? 

(समभ्भाते हृए) देवो । जव तुम मुञ्चे ठेचे नहीं समन्ञा 
पारेण तो कोई पेसाजुगड करोकि हीचुदको 
समन्नालू । (घीमे स्वरमें) यही कोड्‌ वीस-पचास स्पयेः 
खच कर$1 (अचो आवानुमें) इतने होता है मेरे 
समञ्चन का प्रवेध। 

अच्छा-अच्छा) ठीक) [जेव महाय डालकर) पटले 
हौ वतादेते तो. 
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स्िपहौ है. मैने सोचाओप खुद हौ“ 
नरेन्द्रः ( र फो नोट यमात हए) नहीं, म जरा परेशान था, 
तो: 
्तिपाहीः टं, हा, मै आपकी परेशानी समश्च सकता हूं । (नोर 
जेव ने रल कर) अव समज्ञ ही गया हूं । (हाथ से इत्नारा 
करके) जादये, दत्पेकटर साहुव अन्दर हदहै। 
(नरेन्द्र सिपाही फे पास से दरवाचा पार कर दुस्पेकटर 
के सामने जताहै। ) 
इंस्पेक्टर : (कागरलों से नतर उठा कर) क्यानाम्हू? 
नरे: (घबराफर ) जी, नरेन्द्र । 
इंस्पेक्टर : पता ? 
नरेन्द्र : पचाने, कृष्ण नगर्‌ । 
हस्पेवटर हुहु, कव से जानते हो उत ? 
नरे: (वोक कर) जी, किसे ? 
इंस्पैक्टर : उसी नरे को। 
नेरेन्रःजो,मँही नरेन््रहूं। 
इस्पेकंटर : अच्छा । (वास छोड़ते हृष्‌) फिर तो यह्‌ पताभी 
ुमहागा ह होगा? 
मरेन ःजी हा, तेकिन-"-आप किसका नाम, पता पएृचरहै 
थे? 
इंस्पेषटर : जिसके ऊपर तुम्हँं शक है, यानी जिसने तुम्हार" 
मतलव क्रिस वारदात की रपट लिखाने आएहौी? 
नरे: जी,चोरीकी। 
इं्यैक्टर : जिसने चोरी कौ, उसके वारे में क्या जानते हो? 
नरेन्द्र : कुं नही । अगर जानता.--तो यहां क्यो आता, बुद 
मकु करता। 
हस्येष्टर : {गर्ते से) यानी कानून को हाय में लेते । बैड, वरी वड, 
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यही एक चीज है जिससे मुध्चै नफ़रत ? । (शंत होकर) 
खैर अभी तक सव ठीक, क्योकि तुमने एेसा किया 
महीं । ठेसा कभी करना भी नहीं । 
नरे : नही करूगा, पर भाप रपट त लिख लीजिए 1 
हसपेषटर ; (निराश स्वरमे) व्या लिदूं ? तुम्दै कु पतातोहै 
नहीं। एसे लिव लूमातो क्या होमा? रपटयपड़ी 
रहेगो । हमारा एक पैडिग केस भीरहो जाएगा । 
तुम जाजो, तुम्दारे केस का कुर नहीं हो सकता 1 
नरन ; तो क्या आप कुछ नहीं कर सक्ते ? 
इस्पेर्वटर : (भुकला कर) कया कर, क्या कर्‌ ? जव तुम सहमोग 
ही नहीं करते कुछ वताते ही नदीं कि चोरी किसनेकी, 
तोर्मँक्याकर सकताहुं? 
नरे : (गिदृनिडते हए) दस्पैवटर साहूव, भेरी जीवन भर 
की कमाई लुट गई । आप कुर तौ कीजिए । मँ प्ता 
जगाने में मापकी पूरी मदद करनेकोर्तयारहुं। 
इस्पेक्टर : ठीक दै, वैसे"“-क्या चोरीहो गयाहै तुम्हारा? 
नरेन्र : जी, एक फ़ाद्रल थी, जिसमें" .“कु कवित्ताएं थीं । 
दस्पक्टर : (लो से हंसकर) अच्छा, कविताः -"हा हा"`"कविताएुं 
धीं 1 (चुप होकर) हवालदार ! साव को जेरा वाहूर 
का रस्ता दिखाओ ! (नरेन्द से) तुम लोगो को मजाक 
करनेके लिए हम पुलिस वाले हौ मिलते! (परस्मेनं 
आकर) णह्रमे खून हो रहै, उकंतियांहो रही 
वड़.वड़ जल्सेहो रहे हँ मौर म तुम्हारे चार कागज 
दरंडने निकल पड़! पागल समङ्धा है क्या ? जाओ, 
जाजो, फजूल समय मत सराव करोमेरा। 
(नरेन्द्र एकदम प्ू(तियत्‌ हः प्त है \) 
हस्पक्टर्‌ ; जाभो भो अवे। 
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नरेन्द्रः 
इस्पैकटर : 


नरेन्द्रः 


हस्पेषटर : 
नरेन्द्रः 
दुस्पेक्टर : 


नरेन्द्रः 


(कुछ सोच कर) गँ जरा एक प्रोन कर सकता हूं ? 
(ग्रस्ते से) कथो, अठन्नो नहीं है क्या ? मोड़ प्र पन्लिक 
फ़ोनहै। 

नही, मुञ्चे जरा आपको बात करवानी थी । (भकड़ कर) 
चयो, करेगे? 

(सम्हल कर) हां, हां, किक्षसे ? 

विहारी लालजीसे। 

तो आप उनके आदमी ह! (स्वगत) कहीं शूठ तो नदीं 
योन रहा । (नरेन्द से) पले वयं नहीं वताया आपने? 
आप फोन कीजिए न उन्हे । मूते भी--"उन्है बधाई 
देनी थी, पुल के मुहृतं कौ । 

(नरेन्द्र फ़ोन उठाकर नम्बर धुमाता है।) 

हलो, कोन ? क्या--घनश्यामःओीर भाई तुमने प्रे 
वालोंसे वातकरलीथी 1" चलो, ठीक है, यह्‌ बहुत 
अच्छा किया तुमने । अच्छा, जरा विहारी जीसे वात 
करवाओ1--"पार्टी चल र्हीहै--जरे नहीं भाई 
पार्टीम कहां आसक्ता ?..है कुछ चक्कर,वादमें 
वताङंगा तुमह । हां, विहारीजी सैकटोक्ति थानेसे 
चोल रहा हूं । जरा इंस्पैवटर साहव से वात करवानी 
थी। हां"'हां मै होल्डकर रहा हूं । (दस्य॑क्टरते) अभी 
आ रहै हँ । आपनहीं गए पार्ठी्मे? 


ईस्पैषटर : वैसे ही वस । उयूटी यी) भने सोचा शामकोजाक्रर 


सलाम मार आङगाओरवधारईदे भआङगा। पार्टीमें 


वैसेभीमायाजाना"“ 
(नरेन्द्र हय उठाकर इंस्पेक्टर को चुप करने का ददार करता 


है।) 
मरेन्द : हलौ, हां जौ, नरेनद्र वौल रहा हूं ।'"जो.थानेमे ही 


यू ही --दुस्वैक्टर साहव भी आपको वधाईदेना 


शस्पैवटर 


इस्पैवटर 
नरे 


इस्पैवटरः 
नरेद्र 


शस्पैवशट्र 
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चाहते थे" नहीं जी" "वह्‌ बात नहीं "वस 
भाप वाक्त कीजिए जरा। 

(मरेल्द मुस्करते हुए फोन का टिसौवर दृस्येदटर को देता 
है1) 

: हलो, जी साहव, इस्प॑क्टर शंकर बोल रहा हे } मुवा- 
रक्‌ हो, साहव } सच, आज मजा मा यया जलसेकरा) 
आपका भापण तो बस कमाल" "नहीं “वह दोनचवार 
लङ्केदही ये बस शोर भचाने वावेः-"हां जी" बाद 
भ पकडकरलेजाकरचोक्रसेपरे छोड दिएये-"-जी 
ह्ंदो-दो ङंडेरसोदकर दिएये गड़ीमेदही!-"जी 
चकि पच्लिकतौ तालियां वजा-वजा करे थक गर्ह) ^ 
जी"""हां जी"“-जी यह्‌ नरेन्र जो आर थे"नहीं, नहीं 
"वैसे वातो में भापकाचिक्रञ गया तोन सोवा 
क्रि आपको मुबारकबाद" नदी जी" जी शामको 
आऊगा)""हां जी, इतका काम तो वस““"जी रपट 
लिख ली हैः ""हीजी, सहव) जी, साधी जाऊमां 
इनके “जी, जी एकदम अभो 1 अच्छा, साहूव, जी" 
यस""-वक् दया है भापकी । नमस्ते, सादये ! (इंस्पेक्टर 
फोन रखकर नरेन्द्र फी तरफ़ देव्ता ह मीर फिर नलर भका 
लेता है ।) 

: (षौमी आवाज मे) नरे जी, कवहृष चोरी आपके घर? 

: कल रातार्मै काफ्रीदेरसेसोयाथा) करीव दौ वजे। 
तवतक वह्‌ फादलमेरे पास ही थी, विस्तर पर । सुबहु 
उठात्तो गरायवयथी। 

‡ कितने यजे उडे आपटे 

: म आठ वजे उठा लेकिन वच्चे भुवह सात वजे ही उठ 
जतिदहैभीरयेयेपत्नीभ्री, 

: भापने घरमे तो भच्छी तरह देष लिया होगा ? 


44 | एकं चोरी यहभी 


नरेन्द्रः 


्स्पैक्टर : 
नरेन्द्र 


इंस्पेवरर 


एस्पैवटर : 


नरेन्द्रः 


स्पेक्टर > 


हस्पेषटर 


नरेन्द्रः 


हा, हा, दो-तीन वार सारा चर छान मारा लेकिन 
कोई पता नहीं चला 1 
अर कोसामान भी चोरी हभ क्वा आपका? 


: नहीं, यहीतो अजीव बात हे कि गौर कु भी चोरी 


नदीं भा 1 (व्वास छोड़ कर) बस" वह फ़ाई ही, 
जवि किसी से उसके वारेमेबाततभी नहीं करता, 
चरकेलोमोंको छोडकर । 


: यानी आपको किसी पर शक्‌ भो नही है? 
नरे: 


(सोच कर) नहीं । कुर कालेज के समयके दोस्त भी 
जानति ये, लेकिन उनका अव कोई पता नहीं करि कहा 
है,क्याकरते है? 

उनमें से किसी का भी पता नहींहै, मव आपको ? 

जी नहीं, वयोकिर्मै मेरठ में पठताथा ओर एम ए० 
पासं करके वापस यहां मा गया मौर किसी कोद 
सम्पकं ही नहीं रहा । एक-दो की विदट्ढीभातीही रही 
शुरूमें लेकिन फिर वह भी वल्दहो गी"""भवत 
कर्ईसालहो गए) ° 
(योन हाय मने पर रणते हृए) यानी हम एकदम शुन्ध से 
खोजणुरूकरनी पड़ेमी । (सोच कर) आपके घर किन 
किन लोगों का माना-जाना है ? दोस्त, रिदतेदार 
वरगौरह1 


‡ जी, भाद्यो ओर र््तिदासोतेतोमेरी बोलचाल वन्द 


है1नतो् ही उनके पास जाता हं, नवेही भेरे पा 
अतिरह1 


> ओर दोस्त, जानकार, कोई 


जी, मिलने वालों एकः तो विहासीजीही 1 खन 
परतो शक करटी नदीं सकता! यही वात लार्ना 
हरिरामवकेसायभीहैः विनय भी एेसा काम तो“ 


[का + 6. 


इंस्पैवटर 


नरेकद्र 
इंस्पैवटर : 
नरेन्द्रः 
इस्पवटरः : 


नरेन्द्र 
इस्पेवरर 


नरेद्र: 


दस्पैकटर : 


न्द्र 


इस्पक्टर 


नरेन्ध: 
षस्पेक्टर : 
सरे: 
शस्पेदटर : 
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: (एकदम) यह्‌ विनय कौन है ? 

लाला सुरज प्रकाश का लडका । 

वह्‌ आपके पास किसक्रामसेआतारै? 

किस काम से." (सोचकर) वस वैसे ही, मिलने बताह) 
तह्य सकता है उसने ही बापकी फाइन चोरी की 

हो। उसकी पहने भी दो-तीन शिकायतें आ चुकी 

मेरे पास, लेकिन वहत मामूली केस ये तो मने.“ 

: हो सकता है, लेकिन किस किस्मकी शिकायतेथीं? 

: अजी, जिस किस्म की दसियों जवान लडकों की आत्त 

है." "यही लडक्रियों से छेडछाड के वारे में । हम आम- 

तौर पर कोई एक्शन नहीं लेते, जव तक माभला खाप्त 

नेहो कभी-कभारसमञ्चीता भी करवा देते है, लड़कों 

को सभन्ना-वृक्ला कर। विनयके कैसमें हमने कोई 

कारवाई नहीं को कभी । नलालाजी तोप जानते 

कितने इज्जतदार आदमी है। 

स्क कर) हा, वह तोही, लेकिन इस वारतो 

कुछ करना ही पड़ेगा । अपको वातस मुञ्चे णकहो 

गपादहैउस षर) 

(उत्ते हृए) तो चकलिए पिर, अभी पकड़ कर वन्द कर्‌ 

देते ह 1 उगल देगा सव-कुछ दो-चार हाथमे । 

: नही, नही, दस्प॑बटर साह्व, पटले आप मृक्े खुद कु 
जांच करलेने दीजिए्‌। (उढ्ताटै) फिर आपको कष्ट 
दुगा! 


देप लीजिए, जैसी आपको मवी हमतो हमेशा 
आपकीसेवामेहाजिररह 
अच्छा, अभी मे चलत हूं । कल आप से मिलू-गा। 
यकर! 
नमस्ते! 
नमस्ते-""जी ! ड 


दृशय-6 
(गरे्रकेधरकी वव्क। नरेन्र भौर पीला वे है।) 


शीला: पर विनय पकी फ़ाइल व्यो सुराएगा ? वहेतं 
भापका पररा भक्त है। 

नरेद : भक्त काहे का? अपनी चरूरत को भाता है वरनामे 
कौन सादेवता हः जो वह मेरी भवित करेगा? 

शीला : मान लिया लेकिन उसे फाइलके बारे्मेतो कुछ मालूम 
ही नहीं । 

नरे : (हाव हिला कर) अरे नही, नहीं ! भसल में मैने उसे 
एक वारकहायः किजौप्रम- पत्र ओर छद उसे लिख. 
नाता हु वह्‌ एक फ़ाइलें मेरे पास दै! वह शायद 
इसी धोवे में फ़ाइल उटाकरले गया होगा, पैसे बचाने 


होमौ 7परजोभीहो, समन्लाने-वञ्ञानेपर लौटादेया } 
श्नीला : पर अगर अपमानकेडरसेन लौटाएतो? 
नरे: रम कोई बेवकूफ नही हं जो उससे सीघे कुया कि धने 
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मेर फद्ल चुराई रै; उसे चटा दे । (सोच कर) पीछे 
एक दिन वह्‌ कोलेज की कुछ कितावें ले कर यहां माया 
था ६ उसे कटूुंगा कि वहु शायद गलती से उनके साथ 
मेरी एक फाइन भीले गधाया। 
श्चीला : (त्तिर हिला कर) हां, यही तरीका ठीक है । (खक कर) 
"लेकिन उसनेतवभी इनकार करदिया तोक्या 
करोगे? 
नरेन्द्रः (ठ कर) इनकार कंसे कर देगा ? जव उसे कहंमाकरि 
यातो फाइल लौटादेयाकिरर्मेतेरेवापकोसव कुछ 
वतादूगाभौरहरिसम कोभी, तोअवल सिकानैमा 
जाएगी"मौर फिर अपने इंस्पेक्टर साहब किस दिन 
काम अगे ! वह्‌ तो आज ही उसे दुररत करने के लिए 
कहू रहै ये" “मेने ही मना कर दिया उन्हें 1 
क्षीलां : (घवरा कर) नही, नही, उसे पुलिस के हाय मतदे 
देना। हृत वुरी हाल्तहोमीवेवारेकी। पाददहैन, 
तुम्हारे खाथकरितनावुराहुमायथा? 
नरेन्द्र: हां" हा, लेकिन हीने दो \ अगर मृन्े धोखा देगात्तो ओर 
क्याहोगा? 
(सील भुंह्‌ बना कर फेर लेती है \ कुछ क्षण दोनों चुपचचाप 
अलग-अलग दिशाओं में देवते हए सोचते हँ} 
श्लीला . जाया नदीं अभी तक? 
नरेद्र : (चौके हए) कौन ? विनय ? 
श्लीला: अरे नही, दुलारे । उसे विनयकाघरतो वता दियाथा 
न ठीकसे? 
नरेन्द्र : द्‌, वतापा तो था, लेक्रिन यह्‌ भो कोई मामूली नौकर 
चौड दही है? णिर्‌ एम एल० ए० का चौकरदै, 
सरकारी गतिसेही काम क्रेगाकहींव॑ठावीड़ीषी 
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चुन्नू: 
मरेन; 
चुन्नू 
नरेन्द्रः 


चुन्नू: 
नरेद्र: 


श्रीला: 


र्हा हौगा अभीतो) 

(चुन्नू प्रये फरताहै ! नरेन्ध फो ध्यान ते देसताहै।) 
पितता जी, भाज आप सुवह्‌ से गुस्तमें कपो? 
वेटे, मेरी कविता वाली फ़ाष्ल चोरी टो गईहै। 
किसने चोरी कौ, पिताजी? 
विन" (चक कर} ""पता नहीं वेटे, पतालगेगातो 
चताञगा। 
अगरपतानहींलगातो? 

(खीककर) तो तुम्हागा सिर्‌। जाओ, जाकर पडो 
दूसरे कमरे में । टोम-व्क करो अपना, नहीं तो कल 
फिर रिमाकं मिलेगा टीचरसे (उठकर, ऊंचे रवर) 
जानो पहासे) 

(चुन्नू रोने लगता है । श्रील उठकर उसे उठा लेती है भीर 
चुप कराने कौ कफोशिदा करती है ! फिर मुड़ कर गृस्से ते 
नरेद्र को देवत है ।) 
पसे क्यों डंटते हौ वच्चे को ? अगर तुम्हारी कविताएं 
चोरीहो गर्द तो इसमें वेनारे चुन्नू की क्या गलती 
है? 


नरेन्द्र : मैने कव कहा कि इसकी गलती है ? जिसकी श्रलती है, 


शीलां; 


उसेतोर्भदेखही लू गा तुम इसे लेकर दूरे कमरे 
चली जाओ। कहीं इसे पोट न दुः मैं गुस्से मे ? (हाय 
मचा कर) कंसे.कंसे सवाल करताहै? (मुहं बनाकर) 
अगरनपता चलातो? (चुन्नू को घूरकर) वेवकूफ़ 
कहीं का। १ 

(चुभ्ू को गले लगाते हृष्‌) ठीक दै, ठीक! ले जाती हं 
द्से। करो जोकरना है तुम्हं। वच्चेपरगुस्ताकरे 
काका मतलव है? चोरी करेकोहं ओर पिटेमेरे 


नरेष्रः 
शीला: 


नरे: 


दुलारे: 


नरेन्द्र 


नरन: 


दुलारे 


नरेद्र: 


दुलार: 


रेन 
इुलारे 
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वच्चे, हुंह्‌ । 

(कपिल वाहृर चली जाती है । नरेन्ध यद्बशते हए ड 
जाता ह । दरषान्ञे पर दस्तक होतो है!) 

अरे शीर, देखना तो कौनहै? 

{भीतर्ते) खद दी देव लो । तुम्हारा दुलारे दी होगा। 

(मरेन उठकर दश्था खोलता है \) 

आमो भाई दुलारे, अकेले ही लौट आए । विनय बही 
सिलाक्या? 

(अम्दर अते हृए) नहीं भिला जी, ओर अव मिलभी 
नहीं सकता माकर सहव आपको । अपी को खुद 
जाकर मिलना पड़ेगा उससे, अस्पताल में । 


: भस्पतालमे ? कयो ? वया हो गया है उसको ? 
इलार : 


किसी ल्के से स्षड्प हो गई थी । उसते रंग तोड दी 
विनय की! हृद्डी टूट ग्रहै, सो अव भरतीदै भाज 
सुवहसे। 

(विस्मय से) अच्छा । (स्वगत) तो मेरी मान कर उसने 
मपनी टांग तुड्वा ली ! (दुलारे से) लेकिन तुम्हे मह्‌ सव 
किसने बताया? 


: उसकी गली कै लड़कों से पता चला 1 फिरै जाकर 


अस्पताल भी हो जाया, इसीलिए साहव, कृदेरोभी 
हो गर्द; आपके पास्त पहुंचने में 1 

चलो, उसकी तो कोड वात नहीं! 

(नरेन्द्र सोचने लगता है \ दुलारे उते ध्यान से देखत है ।) 
(अचानक) साहव, अव मेरे लिए क्याहुक्महै? 
अ--"हा,तुम""जाओर्मैअवखददेखलूगा। 

अच्छा, साहव, फिर चलता हूं 1 (चला जाताह) 

(दुलारे बाहर चला जाता है ! नरेन्द्र दरवाजा वन्द करके 
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नरन; 
श्लीला: 


नरेन्द्र 


ज्लीला: 


नरेन्द्र 


श्लीला 


नरेन्द्रः 
श्चीलाः 
नरे: 


शीलाः 
: कृ नहीं 1 कल विनयने वतायाथा कि एक गूंडा 


नरेन्द्र 


ह्ला 


बंठजाताहै) 
शीला, शीला! 
(अम्दरसे) क्याहो गया जव? 


: इधर आओ भाई, तुमसे सलाह करनी दहै! 


आती हूं । (अन्दर आकर) हां, क्या हुआ ? विनय नहीं 
आयः? 


: नहीं, वह्‌ अस्पतालमे है 1 टांग की हड्डी टूट गर्दै 


उसकी 1 
: कहीं शूठ तो नहीं बोल रहा था दुलारे ? 

(मुस्करा कर) नहीं, नदीं 1 मृकषेतो वैसे ही पदाथाक्रि 
उसकी टांग टूटने वाली है। 

तुम्रं कैसे -"* (धयराई मावा मे) कहीं तुमने तो इंस्पैक्टर 
सेकह्‌ कर" 

अरे नहीं, नहीं । मने नहीं कहा, पर मेरे कहने पर.“ 
तोक्या? 


उसको टांग तोडने की धमकीदे रहाहैतोरमेनेउते 
कहा कि"किडरनेकी कोई वातनही'करनेदोजो 
करताहै!वा(दमें हम उवे देव चभ 


: यह्‌ क्या सलाह दी तुमने उपे ? करने दोजो करता 


दै." हंद। 


: (सिर हिलते हृए) इस सलाह को समन्न तुम्हे नहीं 


आएगी } इसे छोड़ो } अव वात यह है करि उसकी नडा 
हई भज सुबह मौर फ़ाइल चोरी हुई कल रात 1 हौ 
सकता है कि यह्‌उसीका कामदो, तो मृते अस्पताल 
जाकर उसके वात करनी पड़गी, अच्छी तरह । 
: (गुस्से से) तुम अच्छे आदमी हो । उधर उस वेचारेकी 


नरेन्द्रः 


श्फीला : 


नेरेन्रः 


क्लां 


नरे 


क्षील्मः 


नरेष्रः 


श्लीला: 
नरेन्धः 
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ठंग ट्ट गई है भौरतुम उपे भौर परेशान कयेगे } कुछ 
तो सोचो। 

(रठकर) क्यो ? भव उसको दांग टूट गई तो उसने 
चोरीदहीनहींकी? मतो जाकर जृरूर पृत्‌ 
कषगा उसते। 

(समभरं हृए) चरा सोचो । क्या अच्छा लगेया कि तुम 
अस्पताल जागो, जहां लोग मरीजों को देखने, उनकी 
हिम्मत वधाने आति है, गीर तुम उसे वहां जाकर, उसि 
वहांतंगकरो? वैसे भी विनय अच्छालड्कादै। मेरे 
ख्याल से यह्‌ उसका काम नहीं है । 
अरे, केसे नहीं है ? इतना दूध का धूला नही है वह ? 


: पत्ता नहीं तुम एसा क्यो कट रहे हो ? मुदे तो बहुत 


शरीफ़ लगता दै 1 (चक कर) मै तौ छोटी कै लिए उसके 
वारेमेंसोचरहीहूं ! खाति-पीते घरकाहै। 


: (स्वगत) यह्‌ नहीं मानेगौ ) सम्नाता हूं इसे । (क्षौ 


से) देखो, तुम यह्‌ ख्याल दिलसे निकाल हौीदीतो 
अच्छाह। तुम्हें मालूमदहै न, वह मेरे पास किसलिए 
मत्ताहै ? (कोरदेकर) प्रेम-पत्रे लिखवाने। 

तोक्या हश? तुमनेभीतोशादीसे पहले यही सव 
क्रिया था, लेकिन जव भाद साहवने मुक्षसे शादी 
करवादी,तो सुधर नहीं गए अपने आप। 

अहा, हाः""बहतोहैपर वात सिफ़ं इतनीसी होती 
तोर्मेन कहता! मैँ""मनेएकर वार जिक्र कियाथा 
उससे छोटी का, तो-"-तो जानती हो क्या बोला वह्‌? 
देखो, शूठ मतत वोलना । 

नह भाद" स"--सच दी वता रहा हं । कमीना कहता 
थाकिषछठोटी कीश्वलरेसी है कि -यादमी देवलेतोा 
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श्लीला 


नरेन्द्रः 


श्लीला: 


नरेन्धः 


शीला: 


नरेन्द्रः 


ष्वा: 


नरेन््र: 


चोरीयहमी < 


डर जाए। 
: (भदक कर) शूठ बोल रहे हो तुम । वह्‌ एसा कभी नहीं 
कह सकता । (शांत होकर) कम से कम तुम्हारे सामने 
तो तुम्हारी साली को एसा" 

घरे, तव उपे मालूमही कहांधाक्ति छोटी तुम्हारी 
वहिन है हां, याद में माफी मांग लौ धी मुक्षसे उसने 
भओौरः--ौर पांव पड़ गया था मेरे किरम यह्‌ वातत 
तुमसेनकहु 1 

(उदास स्यर मं) अच्छा, तो तुमने भी मुके नदीं बताया 
मौरर्मै"""उतसे प्यारसे चाय पिलाती रहौ मौर कभी- 
कभी" "हुं पकडे भी । (गर्ते से) अव आने दो । देषती 
हं, फसे घुसताहै घरमे? छोटी के वारेमें ठेसा कहता 
है1 कभी अपनी सूरतदेवी है णीणेमेः"-भौरउ्परसे 
आावारा। 

हा, वह ठेसा है. द्स्तिए तौ मृनने शक हज उक्त पर। 
(पुरकराते हए) च्छा, म फिर जाऊ गा उससे पू्ताछ 
करने ? 

हां, जामो। (षककर) ध्यान रपना, कीं तुमसेकु 
ऊच-नीचनहो जप्‌, उसके वापरफी" मेरी मानो 
तो पुति वाततेसिजामो साय, एवदो। 

सरेनरीर्म तो उमः पास जाऊंगा, जव उत्तक्ा कोर्ट 
मिक्तने यालानमायाटो। सूदवह्‌ मगाषया विगाह 
तेषा? रागतोदटृटी दष उसको। 
ह्‌, सटीक दपर करभो उशमेमच वुनयनिङे 
नषु दृतिम्‌ ~ 

नह), नदा उग्केनिद्नोर्थं तीकाश्ट्। चनी, रे 
मुत क्रामाडाो 
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एरय ॐ (२3 
~~ ५ 
(छता जन्दर यातौ है मौर सूत. एण्ड्‌ 


[कौलास जूते सेते हए) १ मक्िमश्र-दीरहो दी 
किमः कितना प्रेणानहं अः म 
को भ रल्य-सीधा क्‌ व (५) 


:तोक्या हा? म समन्चती हूं जापकं र्ना 


बुरा थोड़ी मानती हूं आपकी वातोंका। 

लेकिन चच्चे त्तो उदास हौ जाते ह+ देवो. इस तरट्‌ 
बुरा अत्तर पड़ता है, वच्चो के दिमाग्र पर 1 तुमदठेसा 
करो करि वच्चोँकोलेकर कुद दिन अपनी मां के पास 
लगा जाओ, 


: नही, तुम्हे यहां अकेले छोड़ कर नहीं जाऊगीमे। 


(सोच कर) वैसे तो मे भो सोचरही थौ मायके जानि की, 
प्र“ 

अरे छोड़ो, तुम कल ही चली जाभो) 

लेकिन तुम्हारा खाना ? 

वाह्रखाल्‌गा र दुलारेतोरै ही भभीकुछदिनि 
मेरे पास । विहारोनेक्हाहीहृमहै किमे उते पने 
हीपासरखलू मव। 

ठीकदै, जसा तुम कटो, लेकिन"“लेकिन वच्चोंकी 
पद्ाईकाक्याहोगा? 

अरे, आठट-दस दिन में क्या फकं पडता है 1 वादे पूरी 
कर लेगे । वैते थोड़ी चहुत करितार्बे भो ले जाओ उनकी 
साथ। 

यह्‌ ठीक दहै! तोफिरमेसैयारी करतेती हुं 

(जूते षहनते हृष) बच्छा, तुम तैयार कसो 1 मै जाकर 
विनय की खवर लेता हूं । 


धिनयः 


दुश्य-7 


(अस्पतास का कमरा । विनय पलंग परसेटा है! उसकी 
टांग परप्लास्टर चढ़ा है । उसके पासी एक नसं खड़ी है 
रेन दरबार के पाष सटा उनकी वाते सुन रहा दै 1) 


: पर मेने तुम्हारे लिएक्याकियाहै? यहुतोमेयकराम 


है। 
: नही, नहीं । तुमने जौ किया रहै, वह्‌ कोई नहीं करता 


किसी के लिए 


:परक्याकिया्मने? 
: “सुव शीशा-ए-तिल परर मारते धे पत्थर, 


तुमने मरहम कर दिया । 
लोगों ने ददं दिया इसको, 
ठुमने इसन दिल पर करम कर्‌ दिया 1 


: हार्ट! मेनेतुम्हारो ठंगपर प्लास्टर चद्ाया। 


वीच में यह्‌ दिल कहां सेआ गया? 
(धीरे-धौरे उवते हुए) 
श्म मर तुम मिले जहा, 


नः 


विनय; 


नत 


चिन 


विनयः 
नसं: 


चिनयः 


नं 
विनय 
नसं 
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अपनी नजर में महफिल है । 
प्यार से जहां जा तुमने, 
समन्तो वह मेरा दिल है \ भ --आह्‌।" 
(कराह कर दोवारा लेट जाता है।) 
(दृस्ते हए) मेने कहा या न भारामसेलेरने के लिए । 
क्यो उठने की कोशिशकी? 
वह्‌, मे तुम्हे सुना जो रहाथा 
: देखो, तुम वैसे बहुत अच्छे आदमी हो, भगर.अगर्‌ 
एसी मूखंतापूणं कषिता नहीं सुनाओ तौ । जच्छी भली 
वतिं कर रहै ये, तुम दोपह्रमे । अवक्याहोगयाहैः 
तुम्हे? 
: असल मे तुम्हे देखकर मे ` मेः"मे भावुक हो गयाहू ! 
इसीलिए यह्‌ कचिता सुना रहा था । 


: वाह्‌, यह्‌ भी कोई वात है? यह्‌ कोई चलचित्र का 


दृश्य तो नहीं है; जो कविताकी; गनेकी; जरूरत 
हो! ठीकसे वात करो । वास्तविक नीवनमेतोलोग 
दूसरों को वेवकूफ़ यनाने के लिए यह्‌ सच सुनते दै! 
वेवकूकफ़ वननिकेलिए? 

मौर क्या? जसे" ` (सोचकर) एडवरटादरजर्मैटमे वेकार 
चील को वेचने के लिए, जसे भापगों मै ओर“ 
(षुस्कसाकर) प्रेम-पत्रों मे । 

(स्वमत) इसे कहीं पता तो नहीं (घबरा स्वरम नस से) 
हां, हां,वहतीहै। (संबतहोकर) चलो, अव कभी 
तुम्हँ कविता नहीं सुनाञगा । भो० के । 

: दैट इम गुड, अच्छा है। 

तो फिरतुम कल सुबहु जाओगी न? 

: (शरुस्करते हृए) हां, आङऊंगी । वा, गुड नाइट 1 
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विनयः 
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चोरीयहभी 


(मुड़ फर जाने चगती ह । दरयाक्ते पर नरेन्द्र फ वैपकर 
स्त है । फिर तेस से वाहृर चलौ जाती है । नरेग्र ठहलते 
हए विनय फे सामने आता है) 
तो मिस्टर विनय, आप यहां भो उसी चवकरमें है ? 
अरे नरेन्द्र जी । आद्ये, भाइये, वैष्‌ 1 
(बेरे हए) तो तुमने मेरी वातत मान ही लो । चलो, 
अच्छाहै।र्मैकल हौ किसीनं किसी तरह यह खवर 
वीणा तक पहुंचा ही दूंगा कि तुमने उसके लिए. 

(बात कात्ते हए) नही, नरेनद्र॒ जी, उसकी अव कोई 
जरूरत नहीं। 
क्यों?अवव्याहोगया? 

(घौमे स्वरम) जो, वात सी हैकिर्मैने आपकी सलाह 
मानकर अच्छा कियापरउसकारणसे नहीं जोमाप 
सोचते हैँ बत्कि इसलिए कि अगर टागन तुडवातातो 
जस्पताल न भता भौर नहीं मातातो चिघ्राकसे 
मिलती मृजे ? चित्रा" "अभी जो." 
अच्छा, वह्‌ नसं ? 

(शरमाकर, गुस्करात हए) हां, वही । सच । सम किस्मत 
केखेलदै, परजो भीहौ, म आपका भहसान कभी नहीं 
भूल सकता। 

(विनय खिड़की से बाहर देखते हए सोचने लगता ह ।} 

(कु क्षण बाद) एर, वीणा का“ 

(एकदम मरेन्र को मोर देखकर) भूल जाऊंगा उसे। याद 
रखकर भी क्या फायदा ? जिस शहर जाना नही, वहां 
का रास्ता क्या पृ्ना? 
कयो? क्या तुम इस चित्रा के चक्करमें वीणाकोभ्रूल 
जाओगे, जिते तुम दो सालसेप्रेमफरते हो? 
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विनय : (विवास भरे स्वर मे) हा, वर्योकि वौणाने कभी मुस 
सच्चा प्यार नहीं किया। वहतो बहुत धर्मंडीहैमौर 
जाहिल मी । सिषं सुन्दर होनातो सव कुछ नहीं होता ? 

नरेन्द्र: (विनय के कथे पर हाय रकर) विनय, क्या हो गया ह 
तुम्हे ? तुम्हे एक दिन मेँ ही बीणा देसी यथो लगने 
लगी? 

विनय: नरेन्र जी, जव त मैचिव्रासेनहींमिला था, तव तक 
वीणामेरे लिएसव कुड थी, लेकिन अव मने देवा कि 
वौणातोकुछभी नहीं चित्रा के सामने। गौर्‌ -. ओर 
सवस्ेवड़ो वाततो यह॒हैकिवह्‌ मुञ्ञसे प्यार भी करती 

। 


नरेन्द्र : (कंधे उचका। कर) टीकर, जैसी ठेम्दारो इच्छा । वसेम 

तोधौरे-धोरेहरिराम की लाइन परला रहा या। 
य : रहने दीजिए, नरेन् जी, इस वारेमेंमेने अव प़ंसला 

करलियाहै। 
नरेनर : चलो, अच्छा दै। मृज्ञे भी अव हरिराम को नहीं सम- 
ज्ञाना पडेगा (सोचकर) याद अया । विनय, पिछली 
वार जवतुमधर आएये,तो अपनी कुछ कितावे थीं 
तुम्हारे प्च । कहीं गलती से उनके साथ दम मेरी एक 
फाइल तो नही ले गए? 
: (दैरन हो कर) आपकी फाइल नही तो मतो नहीले 
गया! पर कोन-सी फाल ? 

नरेन्द्र: एक फाइल थी, जिसमें कुछ कविताएं थीं} वहींवैठकमे 


पास्रतोवसदो ही करितां थीं अपनी जरः "वही दोनों 
वापसभीतलेमावा। 
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मरेग्रः (ऊंची मावारुने) तुम्हे अच्छी तरह याददरै? 
विनय : ह, हा, विल्कुल गच्छी तरह 1 मेरे पात नदीं है रेसी 
कोई फ़ाइल 1 
नरन : (गुस्से मे) देखो, सृठ मत वोलो, विनय । मै अपने मुंहसे 
नहीं कहना चाहता था कि तुमने मेरी फ़ाइल चोरीकी 
पर तुमने इस तरह साफ़ इनकार करके मून मजूर कर 
दिया; कह्मे के लिए 1 
विनय ` (चवरा कर) लेकिन.र्मः" 
नरेन्द्र: (पूववत्‌) वहाने वनाने ओौर कूठ वोलने की जरत नहीं 
है। कल रानमेरेघरसेजो फ़ाइल तूने चूराई दै वह 
लौटादे, वरन मृजे पुलिस की मदद तेनी पड़गी । 
विनय : (मेय ओर घवराहट फे साय) नरेन्द्र जी, आप क्यों मु 
पर इल्जाम लगा रहे ई ? मुञ्े तो कुख पता नदीं है। मं 
कंस" कंसे चोरी करसक्ताहूं? ह 
नरे: (भक कर) कंसे नहीं पता ? भ्रुल गए,एक वार, मैने 
तुम्है बतायाथा किमेँजो सव तुम्हे लिघवाता हूं वह 
““"वह मेरे पास एक फ़ादलमें है। 
विनय : (सोच कर, अरक्ते हृष) ह्‌.“ हा, पादतो है कि आपने 
कहायातेकरिनिचोरी---चोरीकरनेकीतोमे सोचही 
नहीं सक्ता 1 पता नहीं" "जाप मुज्ञ पर क्यों शक कर 
रहेरदै"“.मै.--मेः"-जो भापक्री एक-एक वातत मानता रहा ` 
हं गीर“ -जौर आपके कहे पर हमेशा चला हुं -जाप 
कंसे सोच सक्तेर्हैकिमेः"-यह्‌ काम""कंसे? 
नरेन्द्र (विनय को धृणा से देखते हए) जाने दो, हुम आजकल के 
लड़के कुछ भी कर सकते हो । वुम्हीं ने पंसा वचाने के 
चथ्कर मे फादल चराई दै ओर-उसके वाद टांग तुड़वा 
कर अस्पताल भरती हो गए किर्मैतुमपर शकन 


विनयः 
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करट, पर्‌ मेने भी वहुत दुनिया देखी रै । ने सुमते फाइल 
वापस लेकर ओर “गौर तुमह जल सिजवा कर रहुगा । 
(परेशान होकर, रोते स्वर मे) नरेन्द्रं जी, अगर मेने वह्‌ 
फ़ल चूराई भी होती ती जवलौटा ही देता । आपने 
तोदेादीहैकिचित्राकौ कवितासे नफ़रतटै।! अव 
किस कामकः“ 


रतो व्याहुमा? दुनिया की सभी लङ्क्यिं कोतौ नहीं 


हयी गई कविता से नफ़रत। तुमने सोचाकरि तुम्हारे 
दीस्तों के कामं आएगी मेरौ फाइल, लेकिन यह्‌ तुम्हारी 
गलतफहमी है कि उस फ़ाइलमभे वह है, जो. गौ तुम 
सोचते हो । उसमें वह्‌ सव नदींदैजोर्म तुम्हे लिखकर 
देता हं! उसभेःउसमें समाज को हिला देने वाली 
क्रोतिकारी कविताएं है जो जो इस दुनिया को बदल 
सकती ह ओरः"-भौर तुम्हारे भौर तुम्हारे दोस्तोकी 
समक्से वाहर ह) इसलिए अच्छा होगा अगर तुम वह्‌ 
फ़ाइल मुक्षे वापस करदो! 


विनय : देखिए नरेन्द्र जी, म आपतते सच-सच कहु रहा हु फिरने 


नरेन्द्र 


| 


चोरी नहीं कीः\(चेतेहृए) आप ही वताद्ये, मै भापको 
कैसे विश्वास दिला ? 


२ (खंचे स्वर म) तुम मून कया विश्वास दिलाभोगे ? 


विद्वा भौर चुम पर? तुमः""जिभेरमेने इतना कुछ 
सिखाया मौर जिसने मेरेदीघर चोरो की! (भावाच 
धीमी कर, समक्त हृष) तुम्टारे लिए यही अच्छाषैकरि 
तुम मेरी फाइलदेदो) मैँक्रिसो सेकोई्जिक्रनहीं 
करूमा, पर अगर (जावा ऊंचो करते हए) तुम देषा नहीं 
करते सीे-सोपेगतो गुद्धे यु न॑ कु करना पड़ेभा 


"विनयं : (घबराए हूए हौ) लेकिन # 
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नरेन् : लेकिन क्या ?षरपररखी है ? कोर्ईवात नहीं 1 क्रिस 
के हाथ मंगवा लो। म कल सुवह्‌ ते जाऊंगा तुमसेमीर 
अगरक्िसीञओौरकोदे दी टतो मृङ्ञे उसका पता वता 
दौ। मै खुद चला जाऊंगा उसके पास । 

विनय : (चिल्ला कर) लेकिन जव मेने चोरी नहीं की, तो कहां से 
लौटा दुं आपकी फ़ाइल ? आप समक्षते--- 

नरे: (गुस्से मे, उठकर) समन्षाङंगा तो तुजे म कल । ह्‌, 
मूज्ञे समन्ञाता है । अव पुलिस केसाथही आञगामें 
तोचाहताथाकितुमरेसेही मान जाभोपर म्हारी 
किस्मतमें ही जव पुलिस कौ मार खानी लिखी दै तोम 
क्याकरसकताहं? 
(तच से वाहर चला जाता है १) 

विनय: नरेद्र जी, ुनिए तो-- नरे जौ -..(सिर पकड तेता है) 


दूर्य-8 


(सरेनद्रके धर की बैठक : नरेन्द्र भौर दरस्पेकटर मामने-सामने 
वैठेहै)) 


दस्पैवेटर: नरेन्र जी, मँ खुद उसके घर की तलाशी लेकर आया 
हं। उसे भीर उप्तके घर वालों से पृचताछभीकी 
है। 
नरे : (तिर हिलाते हए) नही, नही, इंस्पे इट र साहिव, अ पको 
चाहिएयाकरिजापउसेथानेले जाति गौर वहां उससे 
जैसे भी--"यानौ क्रि अच्छे तरीके से सच उगलवाते। 
द्ंस्पैवटर : नरेन्द्र जी, यह तो नहीं हो सक्ताथा। ठगिदूटौ होने 
सेउसे थानैचेजानातोमुमक्रिनि नहीं थापरहमनजो 
सव कर सकते थे, मने अस्पत्ताल मे करके देख निपा। 
उस लड्केने चोरी नहीं की, यह्‌ मे आपको विश्वाससे 
कहु सक्ता हूं ! 
नरेन्ध लेकिन" "मेही मान सकता करि यह्‌ उसे अलावा 
किसीओौरकाकामहै 1 मौरकोर्है दही नहींनोरेता 
कर सक्ता दह 1 
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हस्पैवटर : नरेन्र जी, हमने उसे वहत धमक्ाया आर वहडरभी 
गया, लेकिन वहु यदी कहता रहा कि उसे इस वारम 
कृं मालूम नदीं । नरेन्र जी, धमक्ियों केही वह 
श डर गया कि उसने रोना शुरू कर दिया, 


नरेन्द्र : (वात फाटते हए) मौर आप उसका रोना देख कर 
५ पिघल गए , 
इस्पवटर : नहीं, नहीं, यह्‌ वात नहीं । हमने उससे पूरी पृताछ 
कीकिवह्‌गापकेघरसे जाने के वाद कहां कहां गया 
ओर किस-किससे मिला गौर वादमे उन सव लोगों 
से पूछताछ भी की । वह्‌ एकदम सच वोल रहा या 1 
नरेन्द्र: लेकिन जिस वक्त उसके घर वालों के हिसाव से वह 
सो रहा था, उस वक्त के वारे मे आप कंसे कह सकते 
हि वह वहीं था मौर चुपके से कही गया नहीं? 
,, भरद, वह रेस कर वार करता है, यह मुद्ञे पता है ! 
इस्येवटरः जी, इस वारे मेँ भी हमने पूषा उससे" "गौर फिर 
उसके नौकर गंगू से भी, वयोकरि जव भी बह एेसा 
करताटैतोवह गंगू से धर के फाटक परतालान 
लगाने को कह देता है । 
नरेन्द्र: हां, यह तो वह मसते भी वता चुका है पहले । 
इष्पैवटर : "तो गंगू ने यह्‌ वताया कि परसो रात उसने ठेसा 
नही कहा ओौर फाटक परताला भी लगाया गंगू नै 
इसीलिए 1 तभी तो मँ इतने यकीन से कट रहाहंकि 
उसने चोरी नहीं को ।---भौर उसके घर की तलाशी 
भरी नहीं मिली मापकी फ़ाइल । खातिर वैसे खूवकी 
हमारी सूरज प्रकाशने, यह्‌ सोचकर किहम शायद 
इन्कम-टैवस वाले हु- मे सदि कपडेमेथानः 


नरेन््ः 


हेस्पेवटर : 


नरेन्द्रः 
हुरिरासः 


नरेन्रः 


हृरिरामः 


नरेरं 


ध) 


हरिरामः 
नरेन्द्रः 


“ +एकं चौरी यह मी ॥ 63 


खैर छोडिषए इम वात को । अव आप मूसे यह्‌ वताद्ये 
किमेरी फ़ाइल दूंढने के लिए आप व्या करगे ? कलसे 
तोमेदैक्ठिक्रहो गया था, यह सोचकरकि विनयनैही 
चोरीकोहै ओर हम ज्रिसी न किसी तरहु उससे 
निकलवाही लेगे, पर अब क्या होमा (उदास मुद्रा 
वनाकर) मे कहां जाऊंगा अव दूंढने उसे, जव कि पता 
ही नहीं है कि "(क्तरि भकाकर वृष हो जातो है) 

जौ, मेते क्था कह सकता हूं ? आप जव तक मुत्नै 
ओर सूचना नहीं देते, तवं तक“ 

(दरवा पर दस्तक की' आवा) 

(शकला कर) कौन है? 

(बाहरसे) मास्टरजी, मैं हुं, हरिराम। 

(मरेन उठकर दरवा खोलता हे । हरिराम अन्दर बाता 
दै\) 
बो मावा म) आद्ये, हरिराम जी 1 वैते मेने भाभी 
आपका काम शुरू नहीं किया । 

[वैव्ते हए) कोई वात नहीं क्रनातोञपदहीकोहै, 
दौ दिन वाद सही । वैसे मे पता चला है कि आपके 
घरमे कागज -अं--फ़ाइलचोरी हो गर्द है) मिल 
जाएगी (दंस्वकटर को अर देखकर, आदिस्ता सते) कही मेरे 
वालाफ़मूंलातोनहींधा उसमे? 


: नही, नहीं ) उसमे मेरे अपने हौ कुछ कार्मजये। आपका 


आदडियातो सेने अभो तैयार ही नदीं किया। केर 
दुगा, एक दफ़्रे मेरी फ़ाइल मिल जाए व्च । 

(लिला से) पर था क्या उस फाइलमे ? 

कविताएं थी, मेरी लिखी हुई । 


हरिराम : (पूर्ववत्‌) उसका कोर क्था करेगा ? 
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नरेन्द 
इंस्पैवटर 


हरिरामः 


शस्पैवटर : 
नरेन्द्रः 


हिरिरामः 


इंस्पेक्टर 


हरिरामः 


इंस्पेक्टर : 
नरेन्द्रः 
हरिरामः 


चोरीयह्‌भी 


: अपने नाम से छपवा लेगा--- 
:ओरजो तारीफनरेन्रजी की होनी चाहिए, वह॒ उपे 
भिल जाएगी । 

(एकदम हस्पवटर फो भोर देखकर) द्ैक्टर साह, 
अधका क्याख्यालदहै?चोरकौनहैः? 
अभी वु नहीं कह सक्ते । 
यहो तो मालूम नहीं । मव क्या कहू सकते ह ? (सोचते 
हए) पहले विनय पर शक हुआ धा । उसकी अच्छी 
तरह जांच-पड़ताल की इंस्पैवटर साहवने, पर कुठ 
नहीं निकला । उसके वरको भी तलाशौ ली लेकिन 
(्रलन्न होकर) सुरज प्रकाशकेघरकी तलाशी ली? 
यहतो वड़ो कमाल की वातत की आपने इ^्पैकटर 
साहव। ¢ 
सहां, नरेन्धजीकेलिए यहतोकरनाही था, परमिलो 
नहीं फाइल वहां से । वैसे, हरिराम जी, भप बताइए, 
कीन कर्‌ सक्ता यह चोरी? 

(सोच कर) वैसे तो मेराशक भी सीघे विनय परी 
जाता, मेँ भगरनरेन्जी की जगह -होतातो। अव 
आपने उसके वारम अच्छी तरह्‌ छानवीन करलीहै 
ओर कुछ नहीं मिला तो क्या कह सवते ह? (ककर) 
वैसे मेरी व्यापारो वुद्धिमें एक विचार है, परव्या 
पतामृलतहीदहोर?दो सक्तादटै.ठोकदहीहो) 
आप वताहये तो सहो, लाला जो । 

(अणे बढ़कर) ह, ह, वताइये । 
दैवो जो, अब अगर म जपकी फाइल चुरल, तोमेरे 
किञ्च काम आएगी ? उ्यादाहुजातो नौकर को कागज 
दे दुगा, दुकान में पुडिया वने के लिए। 


नरेन्द्रः 


इरिराम: 


नरेन्द्रः 
हूरिरामः 


एके चासयह्‌ भा 6 


(एक दभ भडक कर) क्या चात्त कर रहे हँ ? वह्‌ कागज 
कौ पुड्ा बाधनेकेलिए है? मेरी सारी जिन्दगौ 
की मेहनत” 
अरे हीं भई, यही तोर्भे कह रहा हूं 1 अव अगर कहीं 
से फसा सौदा मुने भिल जाए निसकार्मै पहले ही 
व्यापार करता, तो मै उसेवेचही दुंगामीरकिसी 
कोहवा भी नहीं लगने दुगाकिं कहां से आया, भले 
चोरीकाहीहौ। 
लेकिन इस वात्त का मेरीफाइल को चोरी से क्या सर्वंध 
र 
१६, कर) कमाल है, आइडिया मास्टर जी । इतने वड़े 
आइडिया मा््टर हौकर भी अप मेरे सौघे-सदि 
विचार कफो नहीं समज रटे । (समकति हए) भई, जो 
पलति ही अपनी कविताएु छपवाता होगा, वही आपकी 
कविताएं भी अपने नामसे छपवा सक्ता है । अव कल 
कोमेअपनेनामंतैखपवासू, तो कौन मानिगाकरि 
मने लिखी है! अव आप वत्ता कि एसे कितने आदमी 
है शहरमें जो अपनी लिखी कविताएं छपवाति है? 
इंस्पैवटर साहव उनकी तलाशीले लेते है ओर फिर 
देखो कैसे नहीं मिलती मापरकी फाइल ? 


नरेन्द्र : ह्रिराम जी, मान लिया कि वह्‌ फ़ाइल उन लोगों के 


इरिरामः 


कामकीहोस्क्तीदहै, तेकिनजववे जानते ही नहीं 
क्ति मेरे पास ेसौ कोई फाइल हैतो वे चोरी कंसे कर 
सकते है? 

अरे, पता लगति कितनी देर लमती है ? कटी की वात 
कहीं पहुंच जातो है ! जच यहत्तो है नहीं कि उस फ़ाइल 
केवारेमेमापतेक्भीक्िसीसेकोर्दवातिनषको हो! 
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फरिरवातततोफंलहीजातीहै। हो सकता है, पहुंच गई 
हो किसीलिखारीतक। 

दिस्पेषटर : (जो भव तक सोच रहा या) हां, नरेन्र जौ, हरिराम जी 
ठीक कह रहे है । ठेसा हौ सक्ता है--वत्किरेसाही 
होता है करईवार। 

हरिरा: तो भाप ठेसा करो, इंस्पैक्टर साहव, कि इस किस्म के 
जितने आदमी है, उनकी तलाशी ले डालो । फ़ाइल 
मिल जाएगी, किसौ न किसी के पास । 

नरे : (वास छोडते हृद) चलिए, ठीक है । यह भी करके दे 

लेते है । शायद मिल ही जाए! 

इस्पक्टर ः तो फिर भाप वतादये मुञ्ञे, उन लोगो के नाम। 


दिवाकर 


,स्पेकटरः 
- दिवाकर : 

दस्पैकटर : 
(चढ़कर) व्यथं मतलव मत पुखो। 
हेस्येक्टरः 


` दिवाकर 


दृश्य-9 


(कमरे का दशय ! कमरे मे कोई सामान नहीं है ए एक कोने 
वडा एक व्यक्ति, जो बहुत असाधारण कपड़े पहने है, कारव 
पर कु लिख रहा है । बौच-वीच मे रुक कर सोचता है, फिर 
लिखना शुरू कर देता है ।) 


(दरवाचे पर दस्तक फौ आवा) 


:चन्ते आद्ये, दरवाजाखुलाहीहै 1 जाजहीक्या हमेशा 


ही खुला रहता है। 

(इंस्पैष्टर प्रवेद करता है ) इधर-उधर देखकर, फिर दिवाकर 
कीतरष बदरैः) 

नेया तुम दिवाकरहो? 

हर, कह सक्ते हो 

क्या मतलव ? 


(ग्वे षे) क्यो न भृच ? जव मैने पृछा कि क्या तुम 
दिवाकरहोत्तोहांयानमें जवावदेने को वजायेत्ुमनेः 
यद्‌ व्यो कहा कि कट्‌ सक्ते ? 
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दिवाकर 


: (मुस्क फर) वर्योफि जिस तरह तुम्हारे इस वर्दी 


पहनने से साफ़-साफ़ कहा जा सकता है कि तुम पुलिस 


- वाचेहो ओर कमीजषरलमी नाम-पट्टीपटकरक्हा 


इंस्पेक्टर : 


दिवाकर: 


इंस्पेक्टर ः 
दिवाकरः 
इंस्पेक्टर : 
दिवाकर 


इंस्पक्टर : 


दिवाकरः 
इंस्पैवटर : 


दिवाकरः 
इंस्पेक्टर : 


पदिवाकर : 


जासक्तादैितुम्हारानाम शंकर है, उतना आसान 
यह कहना नही क्रिमे दिवाकर हूं मौर यह्‌ भी नहीं 
किमेरानाम दिवाकरहै। 

(स्वगत) अजीव पागल आदमी है 1 (दिवाकरे) 
अच्छा, अच्छा, तोरम तुमसे यह पृताहूं कि तुम्हारा 
नामवक्याहै? 
मेरानाम?कौन सानम? (सोचकर) मा-वाप ने 
मेरानाम हरिनारायणराथा। 

(प्रदान होकर) तो फिर दिवाकर कौन है ? 
मृज्ञे लोग दिवाकर भी कहते द । 
तोफिरतुम्हाराही नाम दिवाकरहुभान? 


: नहीं, कुछ अन्तर है । दिवाकर मेरा नाम नहीं है। 


(कला फर) तोगओौरव्याहै? 

यह मेरा उपनाम है। 

(सोचते हृए) उपनाम यानी "ऊपर का नाम" "या" 
वाईस नेम (लीक कर) यद्‌ उपनाम क्या होतादै ? 
(मुस्करा कर) तुमने कभी कविता लिखी है ? 
कविता"-नही-नहीं। म वयों लिखने लगा ? भर 
अच्छी-खासी नौकरी करता हूं । क्यों करं यह फ़जूल 
काकाम? प 
(गुस्से से) तुम मूख हा, वुद्धिहौन हो । संवेदना ही नर्ह 
तुमे तुम क्या लिखोगे कविता ? पृषते हो उपनाम 
क्यादोताहै? म नीं वताङंमा। (तिर भटककर) 
कविता लिखने को फजूल का काम वताते हो। 


इस्पैवररः 
दिवाकर 
इस्पैवटर्‌ 
दिवाकर : 
इस्पेदरर : 


दिवाकर . 


इस्पेवटर : 


:तोफिरगृज्ञारा कंसे चलता दनद ट 


भौर बया वतां? कनां < 4 चरे म्दोने-र 
कवितालिखकर? धिप. 


प. 
: म कमानेके लिए कवित्तानं श धिक पुः ( 
1 1 


करता हूं, साहित्य का विक्रय नैरह९्+ | 
म--मै---मेरी पत्नीनोकरी करती दै। 
ततो वीवी की कमाईपर जीते हो । शमे नहीं जाती तुम्हे 
इस तरह जिन्दा रहते? वुम्हारी वीवी भी क्या 
सोचक्ती होगी तुम्हारे वारेमे? 
सोचती क्या होगी (अकड़ फर) उसे गवे है मञ्च पर 
मौर णोः कि वह्‌ मेरी सांसारिक जरूरते पूरी करके 
भुन्ने साहित्य-सृजन में सहयोग दे रही है 1 तुम जैत 
लोग क्या जानेगे हमारे बारेमे! तुम तो दिन-रति 
घन मौर भौतिक वस्तुओ के लोभम लिप्त रहते हो । 
(स्वगत) यह्‌ तो पीछे ही पड़ गधा है \ इससे सीधे-सीधे 
कामकीवातकीजाएुनहीं तो क्षगड़ा होने मे कोई 
कसर नहीं वचेगी कुछ देर तक । (दिधाकरस्े) टीक 
बातिहै। हम लोग उपादा नहीं समज्ञ सकते आपकी 
वाते । (ख्ककर) जच्छा यह्‌ वताभो कि तुम्हारी 
कितनी कविताएं अब तक्र नही छपी ओर तुम्हारे पास 
हीपडीहै? 


दिवाकर : कर्द, पर इसविए नहीं कि ये अच्छी नहीं है वर्कि 


इसलिए क्रि भेरी ये कविताएं संपादको ओर प्रकाशकों 
की सर्मक्षसे उपर हँ । वास्तवमे, वे लोग समक्षही 
नहीं सक्ते करि इन कविताओं मे कितने मुदु चिचार 
ओर कितनी गहन भावनां है! (स्क कर) आशासे 
इस्पैक्टर को (देख कर) तुम सुनोमे मेरी कविताएं ? 
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नंस्पेदटर : 


दिवाकर: 


इंस्पेवटर : 


दिवाकर : 


दिवाकरः 


इंस्पेषटर : 


दिवाकरः 


इंस्पेक्टर : 


दिवाकरः 


नही, नही, हुम देषा करो कि वे सव कविताएं मुस ठ 
दो 1 में उन्हुं अपने एक प्रकाशक मिच्रको दे दंगा जं 
एक फिताव छापने कौ सोच रहा है । दरअसल, उरस 
र मृज तुम्हारे पास भेजा था लेकिन र्थं यं हीतुम 


(प्रसन्न होकर) मच्छा, तुमने मुने पहले क्यों नही 
वताया ? भाई, मृज्ञे माफ़ कर दौ किर्मने तुमह उल्टा- 
सीधा सुनाया अगर र्मे जानता कि" "तो-"-चायं 
पमे? 

नही, नहीं, मभी मँ कुछ जल्दी में हं । तुम मुक्ते अपनी 
कविताएं दे दो ताकरि म भाज ह उन्हें अपने दोस्तं तक 
पर्ुचा दू । कहीं देर हो गर्तो" 

(घबरा कर) नही, नही---अ हां, हां, म अभी लाकर 
देता हं । (दिवाकर तेच से अन्दर जाता है भौर फरो का 
एक बड़ा देर उठा फर वापिस भाता है । इधर-उधर देख 
कर कु मर कागरच भो उस ठेर पर रख देता है भीर सव 
काग दस्पेकटर फो पकड़ा देता है 1} 
लो, भार्द, पर जरा ध्यान से रखना । 

(काग्रों का ढेर पकड़ कर, उसे देखते हए) काफी कविता 
लिख लेतेहो तुम । 
यहीलिखीह + सारे जीवनकी यही कमाईह मेरी। 
छप जाएं तो बहुत अच्छा हौ ओर अगर कुछमिल 
जाएतो ओरभी" 
हा, ही, म कोशिश करूंगा । (स्वगत) कहता था साहित्य 
वेचनेकेलिएनदींहोता। (दिवाकर से) चलू मँ फिर। 
नमस्ते! 
जो, बहत छपा की जपने जाकर 1 नमस्ते | 


दृदय-10 


(नरे की वैठक । नरेन्द्र कागजो केटेरो के बीचस्तिरपर 
हाय रल्षे वैठाहै \पासदहीदंस्यव्टर भी वैल!) 


स्पैवटर : अच्छो तरह देख लिया है आपने मेने तो बड़ मुरिकल 
से जाने केसे-कंे द्कट्ढा किया है, यहु सव, भापके 
लिए । किसी को लालच देना पड़ा, किसी को धमकाना 
पड़ा ओर एक जगह तो मारपीट तक“ 
नरेन्द्र: (निरा्ञस्वरभ्र) वह सब तो ठीक है लेकिन मेरे कागज 
इनमे नहीं है ! मं भच्छी तरह देख चुका हं । 
स्पेवटर : एक वात कहु, अगर बुरा न माने तो 
नरेन्रःकहिए। 
स्पेवटर : देखिए, आपका जो मत्तलव उस्र फ़ाइल ते था, वहतो 
इन कवितां सेभीपूराहो सकता है (नरेन्व कु् 
कह्ने लगता है \ उसे हाय क्षे इशारे से शंत होने का संकेत 
करके) जरा सौोचिए, आप इन सत की एक-एक, दो-दो 
कविताएं पसन्द करके रख लीजिए । जव मूड वने, 
छपवा ` लीजिषएगा \ किती को पता भी नीं चलेगा1*. 
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भरेन्द्र: (दुःखी स्वर मै) नही, दुस्पं कटर साद्व, माप नहीं समञ्च 
सवते मेरी तड़प को 1 आपको क्या मालूम कि कविता 
जओौर, आर चीजों में क्या अन्तर दै? अगर मै आपका 
कहामनलं तोमेगादिलतोमृक्षेकोपसेगा र भौर 
साथी मेरे अन्दरकाकविभीमर जाएगा। 
इंस्पैवटर : नरेन्द्र जी, मुञे आपकी कुछ-कु समक्ष तोआ रहीदै 
पर खास समज्ञ नहीं गई, सच पृच्एितो। हां, इतना 
मँ जरूर समज्ञ गया हं करि आप अपनी फ़ाइल दही 
वापस चाहते परमं इसवारेमेंक्या कर सकता 
हं ? जितना कुछ मेरे वसमें या, मेने किया, लेकिन 
भव नीं मिलीतोः" 
नरेन्द्रः (दोनो हाय भटक कर) कुछ भी कोलिए। कु भी 
कीजिए, वस मेरौ फ़ाइल दू(ढ़ दीजिए मृह्धे। जाप 
जानते है क्थाहालतहैमेरी? रातकोसौनहींपाता) 
भूख नहीं लगती मनने, कई दे रात मेँ सडक पर 
निकल जाता हूं । सड्क्र पर इधर-उधर पड़े काग्रजों 
को उठा-उठा कर देखता हूं कि कहीं कोर मेरी फाल 
से निकला कागरजतो नही ? एसे" “देसे तो मँ पागल 
हो जाऊंगा ईंस्पवटर साहव ! 
इंस्पेक्टर : (नरेद्र के कंथे पर हाय रख कर, घवराए स्वर मे) मेम 
समक्ता ह, आपकी हालत को ।*-"लेकिन अव क्या 
करूमंभी?मेरोभी मजवूरीहै? करई दि्नोसेइस 
केसकेकारण ओौर कोईकाम नहींकरपारहा।कल 
को किसीने ऊपर शिकायततकरदीतो- 
(दरवाजे पर दस्तक फो आवा । नरेन्ध यम्वर्वत्‌ उठ कर 
दरवाचा खोल देता ह! हरिराम भ्रवेश करता है} 
हृरिराम : ओर आइदिया मास्टर जी, मिल ग्‌ं आपकी फाइल ? 


नरेन्ः 


रिरामः 


मरे: 
हरिरा ः 


मरन्रः 


हुरिराम : 
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जरे, मिलनीतो थी दी । मेरा अंदाका ठीकदी होता 
है, स्यादात्तर 1 

(धवास छोड़ते हए) कहां मिली, हरिराम जी । यह्‌ सारे 
कागज देख डालते पर" 

चलौ, कोई वात नदीं । नदीं मिली तो भिल जाएगी ॥ 
(मैने हृए) अव हमारा काम भीतो शुरू करदो) भर, 
से कव तक हाथप्र हाथ रख कर वंठे रहैगे ? कु 
तो प्रचन्धहो मालवेचनेका, नहींतो वस इूवैदही 
स्मञ्चो। 

लेषिन,लाला जी, मेरौ फ़ाद्ल 

मास्टर जी, फ़ाइल भापकी तो मानता ह, बहुत जरूरी 
है मिलनी, लेकिन पह तो ठीक नर्हीदैकिञापहमारी 
मजवृरीही न समन्चो) भई, हमने भी आघिर धंधातो 
चलाना ही है अपना । इस तरह तो वहत मुदिकल है । 
(हताश स्वरम) मैभी क्याक्रू? भेरा दिमागरही 
चलना वन्द हो गया है, जव सै यहं बोरी हुई है (लोर 
देकर) वहुत कोशिश करता हू पर नहीं" 

(बात काठते हुए) कोशिए करो, मास्टर जी। कहीं 


णेषानहो फिर करि आपके रहते हमें चिद्याधरके 
पाप्त""" 


{दरवाकते पर दस्तक कौ आवा) 


मेरे : (दरवाले को ओर देव कर) कौन है ? 
बिहारी : (षहस) मै हं, विहारी । दस्वाजा तो खोलो 1 


हरिराम: 


(नरेद्र उठकर दरव षयोलतः है \ बिहार अन्दर दात 
है) 
(उठकर, हाय जोडकर) आओ जी, बिहारी जी, नमस्ते । 


बिहारी : नमस्ते, नमस्ते (दंस्यश्टर कमै भोर देखकर) कहो शंकर, 
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स्पेव्टरः 


विहारीः 


क्या हमा नरेन्द्र कौ फादल का ? तुम पुति वाले वस 
चीटीकी रपतारकफौ मात करते हो। 

(किर भुकाकर) नी, कोिशतो फररहा हुः पर 
कुछ 

ठीकहै, कोशिश करतेरहौ ओर जरा जल्दीकरो। 
इस तरह तो यहु दिन-व-दिन उदास होता जाएगा 1 
फिर हमारा काम कीन करेगा ? (नेन ते) हां, भई 
नरेन्द्र, परसो वहत वड़ा जलसा है, (जोर देकर) राज- 
धानी करईएमन्एलन्एन्जारहे ह । मंव्रीलोग 
भो जाएगे 1 एेक्ता भापणतैयार करो हमारे बारेमे कि 
इसवार भी टिकट हमे ही मिले। 


: (निसधास्वरभे) जो, म कुछ परेशान हू, इस फ़ाइल 


कोलेकर" 

अरे,रहने दो वहाने.वाौ को । मै वैते ही तुम्हे स्पेशल 
रेटदेनेको तैयार हं । आऊ फिर कल सुबह, अभ्यास 
करने? 

जी, मुक्चसे लिखा नहीं जाएगा ? 

क्यो नहीं लिखा जाएगा ? कितनी वार तो लिख चुके 
हो।अवक्याहोगया? 

(किककते हृए) जी" "जी, वह्‌ फाइल जो चौरी". 

यही यह मृह्ासेभी कहं रहैरहु। मैक्वसेसमञ्ञारहा 
हं कि मिल जाएगी । ईस्पक्टरसाहव तो दृढ दी रहै 
1 आपतो पना काम देखो । इतने दिनों सेपेषेही 
मेराकामभो--- | 

लेकिन" 


? (एकदम) लेकिन क्या ? अगर नहीं मिली तोक्था? 


क्या मिलेगा उस फ़ाइलसे तुमह ? वैसे क्था कमीहै- 
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तुम्दै ? हमारे लिए काम करते हो। अच्छे पैषेमित्त 
जातिरहै। उस फ़ाइल ने कौनसे लाखों कमा कर देने 
येततुम्दे, जो उसके जनेसेयू पागलसे हो रद 
हो । 

नरेन्धः (त की भोर देकर, श्वास छोड़ते हद) ठीक है 
विहारीजी,मै रतिकोही कौशि कर्मा आपका 
भाषण लिखने की । (हरिर से) हरिराम जी, आपका 
कामभो कल नहींतौ परसो त्को" 

हरिरा : (उत्साहित होकर) यह्‌ हुई न वातत । मुषे पतता था, भपने 

मास्टरजो जरूर कुछ न कुछ करभे; हमरे निए) 
इसीलिए तो हम शुरू से ही आपके पककर ग्राहक दै 
(नेन्द्र सिर भटुका कर सुनता रहता ई \) 

बिहुगयै : (नेग के पास जाकर, उसकी पोठ यपयपा कर) शावाश, 
नरेन्द्र, मुके पता है कितुमहस वार भी मुञ्चे टिकट 
दिलवाकर ही रहोगे । (मुस्करा कर) अच्छा, म चलता 
ह । सुबह आङऊंगा, दस वजे। 

हरिराम : (उन्तेहृए) मै भौ चलूंगा ही। काम था कछ धर 

पर? हह, वैसे एक वात आपसे भी करनीयी; 
किहारीजी1 

बिहारी : {कहर नते हए) हा, हा, लाला वोलो क्या वातहै ? 
(दोनों बाहर चते जते है । नरे पिर भुका कर यटा रहता 


4) 
इंस्पेक्टर : (कु समय वाद) अव मेरे सिए बया हुवम है ? 
गरेर : (सिर उठा कर) जाद्ये, आप भी । जरूरत हुई तो फ़ोन 
कमा । (रक फर) हा.येसव कग्रजओपते जाइये 
ओर जिस-जिस ह, उनको लौटा दीजिए 1 


(दस्पेबटर उठ कर, फारत इकट्ठे करता है 1} 
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इंस्पेक्टर : म चलता हूं । फिर जरूरत पड़े तो याद कीजिए। 
नमस्ते 1 
नरेन्र : (उते देवकर) नमस्ते ! 
(दस्पैकटर वाहर चला जाता है । नरेन्द्र श्रुन्य में देखते हए 


सोचता रहता है ।) 


दृश्य-11 


(नरन का शयन-कक्ष । वह्‌ पलंग पर अघततेदादै । पसिही 
छोटे से मेज पर टेचुल म्प है, जिसकी रोशनी नरेन्द्र के सामने 
पड़े कारजो पर पड़ रही टै। नरेन्द्र कुछ विसता है। फिर 
सोच करः कागज को नोच देता है 1 उत्ते फाहने की कोशिश 
करता है गौर उसके न फटने पर, भुफला कर उमे नीचे 
फक देता है, जहां पटने हौ कई नुचे यर फटे कागुज पडे 
1) 


: (उठकर येठते हए, दको से) कंसे लिख सकता हू म; 


विहारी लालके लिए भापण, इस दिमागी हालतमे? 
(सोच कर) या फिर कोई साबुन वेचने का आइडिया; 
हरिम के लिए ? (ऊपर देखकर, सोचते हए) इन लोगो 
ने बहुत कुछ दिया है मृक्े । वेसा, मकानः--गीर भी 
वहुत-कूछ । (चेहरे पर दाय रखकर) मँ बेरोजगार था, 
जवम हरिराम से मिला; जीवन मे पहला समश्नौता 
कियारमनै; जव एम० ए० दोतते हुए भौ उप्तका मुंशी वन 
मथा 1 उक्केबादतो हर दिन कर्कर समक्षौते करने 


28 (एक चोरी यहूभी 


नरेन्ः 


ड़! ये सव" वैसे के लिए-मौर वैसे के लिएहीरमै 
विहारी से भी जृड गथा । पहले नारे लिखता था । वाद 
में उसने मुह्चे अपने भापण लिखने काकामभीदेदिया) 
यहां तकः; (सोच कर) खुद सो धोखा दिया ्मैने""ओौर 
बादमे,इनलोगों को भी"“दधर की उधर करफे। 
बहुत कु, जो मृक्ष मे था कभी, मर गया इस दीरान। 
(उठकर खड़ा हो जाता है मौर धीरे-धीरे अणो बढता है ।} 
(स्वप्निल हो, शन्य भरं देखते हए) फिर भी एके चीज वच 
गरईकिसी तरह । चट था एक सपना, एक कवि केरूपमें 
प्रसिद्ध होने का सपना 1 इस सपने से मेरा वंधन थी, वह्‌ 
फ़रादल, जिमे देखकर मृङ्ञे यह आभास होता थाक्रि 
कभी, किसी तरह, यह सपना सच हो जाएगा । (एकदम 
दशको फ ओर देख फर) यह्‌ सि मेरे टी साथ नींद; 
दुनियामें हर आदमी के पास एक एसा ही सपना होता 
है) वह उस सपने को सवसे दृषा कर, वचा कर रखना 
चाहता है मौर उसके सच होने की आशा करता रहता 
है1 (स्ककर) परहा, एकभयभीहैया कहै कि इस 
सत्य की कटुता का आभास कि वहु सपना कभी सन 
नहीं दौ पाएगा । उन सव लोगों के सपने एक वहत धीमी 
परन्तु निरिचत मृत्युको मराप्तहो रहै । दस मृत्यु की 
निरिचितता उन्हे दुःख देती रहती है ओौर उसक्रा धीमा- 
पन उप्त दुःखमें उपर उठने का समयदेतारै। 

पर म, (दुःखसे दिष्वल स्वर में) जिसका स्वप्न एक 
जाकस्मिक मौतमरगयादहै,क्या करू? नतो उप्त 
स्वप्नकोभरूलपाहीद्हाहंओौरअगरउतेयाद करता 
हू तो`-"तो इस दास्तविक दुनिया में मपने भत््तत्व को 
खतरे मे पाता हूं । यह्‌" “"यह कसी चयानक दुविधा है? 


नरेष्ः 


नरेन्रः 
शीलाः 
कोलः 
क्षीलाः 


नरेन्रः 
शीलाः 
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{श्षिर पकड फर नीचे ही वेठ जाता है ।) 
(षु क्षण बद, धीरे-धीरे नरेद्र उठ कर खड़ा होता है} 
(संयत होते हए) अव दो रास्ते ह मेरे सामने । मै टूट हृए 
स॒पनेके दुःखम डव नाठंयाः""याकिर उसे भूला कर, 
घापिस उसो समन्नौति वाली राह्‌ पर आ जाऊं] (खक 
कर) मुञे मालूम है कि आज नहीं तो कलं अपने अस्तित्व 
कै लिए, खम्लौतातौकरनाही है! तोः" तो फिरञाज 
ही क्यो नदी? (सोचकर,दृढ्‌ स्वरम) ही, इस बार 
समस्लौता पूणं है । इसमे खुद को वहलनि वाला कोई 
संपनायायं कह घोवा नदीं है । (जाकर दोबारा लिखने 
वैठजातः है । प्रकाश धौरे-घीरे संद होकर लुप्त हौ जतत) 
(प्रकाश्च धोरे-धौरे लौटता है । नरेग्र मेच पर सिर रस फर सो 
रहा है । दरवाक्े पर दस्तक फो अवाच होती है । नरे नहीं 
उठता 1 आवा भौर तेजीसे हौती है 1 नरेश्वर हड्वड़ा केर 
उठता ह मौर दरदा लोलता है \} 
अरे शीला, तुम सुवह-सुवह कंसे लोट आई ओर बह भी 
अकेली ? 
(मन्दर भते हए) हां, वात हौ एेसो थी} 
(अदैची विस्तर पर रख कर खोरती है ।) 
तुम्हारी फ़ाद्ल मिल गई । यह देखो । 
(मटेचो मंसे फाल निकाल कर मेल पर रखती है 1) 
(नरेन् एक टक फाइल फो देवता रहता है 1) 
सुनर्हैदहो? 
हु ह"""(क्तिर हिला कर) हां ! 
चुन्नू की शरारत थी। उसततै उठा कर यपने वैगमेदयुपा 
ली थी) मनि वहत पीटा उसै। अव तुम उसे कुछ मत 
कना । (रेक कर) इसीक्लिएु साय नदीं लाई । कीं तुम 
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गस्य मे कु करन ठो । (नरेद, जो जदवत्‌ बैका है, उरे 
रोड कर) सुन रहे हो ? मक्याक्ह रही हं? तुमह 
खुशी है न अपनी फ़ाइल मिलने की ? भब क मत 
कहना चून्नू को । कल हम दोनों जाकर उसे भौर पष्य 
कोले आए । (नरेद्र को देख कर, जो सव भी वसे ही वा 
है।) अरे ! मेरी किसी वातकातो जवाव दो ।यृंफ़राद्ल 
कोही देखते रहोगे क्या ? 
(नसे नजर उठा कर एक यार शीला फो देखता है, फिर 
फाइल को देवता है ओर फ्रादल को उठा कर विस्तर पर एक 
सरफ़ रख देता है ।) 

श्षीला : (परेशान होकर) कु कहो तो सही । 

नरेन्द्र: (श्वास छोड कर, संयत स्वर मे) खर ठीक दहै । जौ हभ, 
सो हुआ 1 (सोच कर) हां, अव जैसे कह रही हौ, कर 
लेगे। 


कोला . (रसन्न होकर) यह अच्छा चुन्नू को भी कुछ मत 
कहना । 

नरेन्रः हां, नहीं कहुंगा पर अभी तुम जल्दी सेचाय बनाओ 1 
योड़ाकामवड़ा है विहारी का। वहमाताहीहीगा। 

क्ञोला : (उवते हृष) जो, मँ अभी वना कर लाई । (चली नाती 
है।) 
(मरेन उठता है । भंड करः फाइल को देख, पस्करा है। 
फिर जाकर मेल के सामने बेटकर, लिखने लगता है ।) 





श्राकाज् सेठी 


श्राकाश सेठी का जन्म 10 प्रबद्ुवर, 1963 
को दिल्सी के एक संध्रान्त वौद्धिकं परिवारम 
हभा 1 ववृक परविश साहित्यिक होने के कारण 
वचपन सै ही साहिय-पृजन में रूचि रही । वहत 
चछरोदी उश्नमेंही कविता ग्रौर कहानियां लिसीं } 

भ्ारम्मिक रिशा कैम्व्रिन फाऊडेरानं तथा 
सलवान पन्लिक स्कूल दिल्लीमें हृरई। वादमे 
दजीनिपरी में स्नातक बने ्रौर यह्‌ दिक्षा पंजाब 
विदवविद्यालय केः रासायनिक हंजीनिर्यारिग विभाग, 
चण्डीगद्‌ मे इई । विद्वविधालय मे श्राकाश सेरी' 
की श्याति एक कुशल श्रभिनेता, नाद्‌य-निदेशक, 
नाद्य लेखक एवं म्यंग्यकारकेख्पभें रही) 

स श्रत्पापुर्मे ही सेटी दिल्ली के नाद्य-मंचों एवे 
समारोहं मे विशेप ख्याति भ्रजित कर रहे हँ । संप्रति 
शी सेटौ नारतीय नेल निगमने विमानेन श्रधिकारी 
है 1 श्रपते कायं के प्रति पूर्णनिष्ठा रखते इए भी 
वै नाटक भ्रौरं श्रमिनय के सिए समपितिरदै। 

यह्‌ उनकी पहली नाद्य-ङृति है श्रौर उनके 
कई नाटक विश्निस्न पत्रपत्रिका मे गत वधोमे 
प्रकाङ्ित हृएरदै। 


